जर्जर अतीत सं मुक्तिक कथा 


कथाकार ललित केर संपूर्ण कथा संसार बहिरंग मे मार्क्सवादक स्थूल मांसलता, अंतरंग 
मे फ्रायडक सूक्ष्मता आ लक्ष्य में उपनिषदीय अमृत-पुत्र हएबाक आधारभूत संरचना 
पर ठाढ़ अछि। कहबा लेल तं ललित, राजकमल, मायानन्दक नाम एक संग कहि 
कए मैथिली मे काज चलि रहल अछि। स्वयं ललित सेहो अइ तीन मे एक नाम 
और जोइ़लनि उग्रानन्द। मुदा हिनका सब गोटए मे मौलिक भिन्नता अछि। 
ललित-राजकमल-मायानन्द कनिएं आगू पाछूक संग एक समय मे रचनाशील छलाह 
से भिन्न बात, मुदा तीनू कें कतहु एक आरि-खेत नइं छनि। राजकमल आ ललित 
कें तं एकदम्मे नइं। एके घटना कें तीनू, तीन नजरिएं देखलनि। कथा पात्रक जीवनक 
सौविध्य लेल जे कोनो हरक्कति करबा मे राजकमलक ओतए सामाजिक मान्यता 
बाधक होइत अछि, राजकमल ओकरा तोड़ि ताड़ि कए आगू बढ़ि जाइत छथि, मान्यता 
रहए ताख पर, मुदा ललितक स्थिति से नइं छलनि। हुनका अंत अंत धरि समाज 
पर थोड़ेक विश्‍वास छलनि, यद्यपि हिनको ओतए समाजक घिनौन रूप बहुत अछि, 
मुदा हिनका तैयो समाजक सत्य-शिव-सुंदर रूपक आवश्यकता छनि। अपन पात्रक 
जीवनक सौविध्यक बाट आ समाजक किछु श्रेष्ठ अवधारणा हिनका ओतए समानान्तर 
चलैत अछि। राजकमल जकां ई एकट्ठे नकार बला स्थिति मे नइं छथि। अइ क्रम 
मे कही तं मायानन्द हिनकर बेसी लगीच छनि। ओना मायानन्दक पात्र सब डेरबुक 
बड्ड होइत छनि, समाज भय हिनका ओतए बड्ड रहैत छनि। एक्के टा प्रसंग, (पृथ्वी 
पुत्र” उपन्यास मे बिजली आ कल्पनाथक देह संबंधक लेल जाए जं ई प्रसंग मायानन्दक 
ओतए रहितनि, त॑ दुनू खूब गुलछर्रा उड़बितए, आ ककरो भाफो नइ लगितइ; 
राजकमलक ओतए रहितनि, तं ओ दुनूक बिआह करा देने रहितथिन, सठम्‌-साठ्यम 
समाचरेत, अर्थात्‌ तों समाज भ' कए हमर सुख-सुविधाक ध्यान नइं रखबें, तं हम 
व्यक्ति भ' कए अप्पन नियम-केदा अपना लेब। मुदा ललित एहेन स्वेच्छाचारी नइं 
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भेलाह, ओ समाज कें समाजक ठाम रह” देलखिन्ह आ सामाजिक मान्यता सं इतर 
काज कएनिहार अपन कथा पात्र कें अपना ठाम। हिनकर रचना मे व्यक्ति-सुविधा 
जतेक फैल सं स्थान आ मान्यता पौने अछि, आ से बिना कोनो हो-हल्ला मचौने, 
से लगैत अछि कथाकरक अद्‌भुत धैर्य, इच्छाशक्ति आ साहस तथा लक्ष्य प्राप्तिक 
आस्थाक परिचायक थिक । सागर जकां शांत-धीर आचरण, नदी जकां प्रवहमान-सलिल 
भाषा, अर्जुनक तीर जकां एकलक्ष्य संधान, नित नव विषयक अनुसंधान ई सब 
मिलिकए ललितक कथा संसार कें एकटा आकर्षक फलक देत अछि, आ सत्ते हिनकर 
कथा सब मांसल, सूक्ष्म आ उपनिषदीय अमत-पुत्र बनि पड़ल अछि। 

से ललित जखन बादक समय मे लिखब बंद क' देलनि, तं तकर कारण पुछला 
पर कहैत छथि, `...अद्यावधि हमरा मैथिलीक दलबंदी कोनो स्थान नइं देलक । साहित्य 
अकादमीक संग्रह मे हमर कथा नइ॑, अन्य भाषा मे अनूदित होब'वला ग्रंथ मे हमर 
रचना कें कोनो स्थान नइं...किएऐ लिखू ? पाइक प्रयोजन नइ॑, जीविकाक साधन नइं। 
तखन प्रोपर प्लेसमेंट, ताहू सं आउटकास्ट ? की अइ दमघोंटू बंध्या स्थिति मे अहां 
लिखब चालू राखि सकैत छी” (विभूति आनन्द कें इंटरव्यू मे देल वक्तव्य) । ई वक्तव्य 
पढ़ि कए नइं लगैत अछि, जे मैथिलीक अइ चर्चाकार आ संकलक सभक पतिया-प्रायश्चित 
सात जनम धरि गोंत-गोबर गिरियो क' नइं छुटतै ? अरे बाप रे, हत्यारा थिकथि ई 
सब...। जखन ललितक हत्या क' दै जाइ गेलखिन्ह, तखन आओर किनकर नइं 
करताह ? खैर... 

ललित वस्तुतः एकटा कथाकार नइं, मैथिली कथा आंदोलनक पुरोधा छथि। 
मैथिली कथा लेखन कें प्रौढ़ बनएबाक पहिल प्रयास ललितेक ओतए भेल अछि। 
बिआह-दान, दिअर-भाउज आ उचिती-डहकन सं मुक्ति ललितेक ओतए मैथिली कथा 
कें भेटलैक। आम जनजीवन, निम्नवर्गीय-निम्नजातीय जनजीवन, जीवन-यापनक 
विस्तृत वृतांत, परंपरा सं वर्जित जीवनांश आदिक प्रवेश पहिल बेर हिनकहि कथा 
मे भेल, राजकमल कें घीचि कए मैथिली मे अनबाक श्रेय हिनकहि छनि, मायानन्द 
कें “भांगक लोटा' सं विमुख क' कए सही दिशा दिश प्रेरित करबाक श्रेय हिनके छनि। 

ललितक कथालेखन वस्तुतः एकटा चमत्कार देखएबाक कथा थिक । कोनो दैवी 
आ कि जादूगरीक चमत्कार नइं। मात्र ई जे कथा अहां कें सम्मोहित कएने नेने चल 
जा रहल अछि, चलल जा रहल अछि, अहां मोने मोन सोचि रहल छी, गुनि धुनि 
मे छी आब की हेतै? आ कि अचानक ब्रेक, जाः, कथा खतम। पप्रतीक्षा' कथा 
पढ़ब शुरू करू आ देख लिअ”, प्रतीक्षा टा किए प्रतिनिधि, रमजानी, स्वप्न भंग आ 
कि “पृथ्वी पुत्र” उपन्यासे किऐक ने हो...सभक समाप्ति स्थल पाठक कें एक टा 
नव प्रारंभक सनेस देलक अछि। 

जे बात राजमोहन झा अपन निबंध “ललित अर्थात...” मे कहि चुकल छथि, 
तकरहि फेर सं दोहरएबाक प्रयोजनक नइं छल। मुदा ओही सं दोसर निष्पत्ति निकलैत 
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अछि, तें बात ओतहि सं प्रारंभ करए पड़त। ललितक कथा भूमि विराट छनि, अत्यधिक 
उदार छनि । हिनके समकालीन राजकमल आ मायानन्दक विषय-संसार जतेक घनीभूत 
अछि, ततेक हिनकर नइं। हिनकर विषय-संसार विस्तृत छनि हिनकर कोनो कथा 
आपस में एक दोसरा सं कोनो तरहें संबद्ध नइं रहैत अछि। सब कथा एक दोसर 
सं अलग, आ भिन्न भूमि पर ठाढ़ अछि। मैथिली कथा मे पहिल बेर हिनके ओतए 
अवर्ण जातिक आ निम्न वर्गक कथानायकक प्रवेश भेल, आ से प्रवेश एतेक वैराट्यक 
संग, एतेक विस्तृत जीवन-फलकक संग, आ ताहू मे सवर्ण-संग्रांत वर्गक पात्र कें 
कात-करट लगौने ई ललितक शैली आ लेखन दृष्टिक उत्कर्षे थिक, जे भइ प्रयोगक 
स्थापना भ' गेल। ललितक लेखन काल ।950-964 धरिक अवधि थिक। भारत 
स्वतंत्र तं भ’ गेल छल, मुदा मिथिलाक जनपद मे लेखनक विषय लेल अहू समय 
धरि पुराने आ जड़िआएले समस्या सब प्रबल छलैक। ताहि समय मे यौन अतृप्ति, 
यौन कुंठा, अंतर्जातीय यौन संबंध, सरकारी तंत्रक अराजकता, सामंत विरोधी बात 
आदिक चर्चा सामान्यो वार्तालाप मे सर्वस्वीकृत नइं छल, साहित्य मे तकरा प्रमुखता 
देब, पैघ साहसक काज छल। ई साहस ललित कएलनि, आ जेना कि ओहि समयक 
विभिन्न लेखकक संस्मरणात्मक लेख सभ सं स्पष्ट होइत अछि, ललित अपना संग 
एकटा जोरगर आ सहसगर पीढ़ीक निर्माण सेहो क' लेलनि। ई दीगर बात थिक 
जे किछु 'खखड़ी' (फोंकिल आ पाखंडी) सभ सेहो हिनका समय किछु जनोन्मुख कथा 
गढ़ए लागल छल, जिनकर चरित्र बाद मे आबि कए स्पष्ट भेलनि। मुदा, राजकमल, 
मायानन्द, सोमदेव, धीरेन्द्र, उग्रानन्द प्रभृतिक संग हिनकर पीढ़ी, मैथिली कथा कें 
बेस जकां अद्यतन कएलकनि। 

तइ पीढ़ी मे ज॑ राजकमल आ मायानन्दक रचनाक भावभूमि सघन आ ललितक 
विस्तृत छनि, तं तकर मूल कारण लेखकक निजी जीवन-टृष्टि आ आत्मबोधे थिक। 
राजकमल, मायानन्द जतए सेक्टर विशेष कें पकड़ि कए ओकर सर्वपक्षीय चित्र घीचि 
लेबए चाहैत छलाह। ओतहि ललित कम समय मे नमहर दूरी नापि लेबाक अगुताहटि 
मे (मुदा हड़बड़ी में नईं आ कोनो अधखडू नइ) अपन क्षेत्र के पर्याप्त विस्तृत कएलनि । 
ओना अइ पीढ़ीक संग पैघ दुर्भाग्य तं रहल, जे राजकमल रहबे नइं केलाह, ललित 
रहिओक' नइं रहलाह, आ मायनन्दक कथा लेखन विरल भ” गेल, मुदा, एखनहुं ई 
बात कहल जा सकैत अछि, जे ललितक रचना संसार जतेक विस्तृत अछि, तकर 
अवलोकन आबहु लोक कें कर'क चाहिअनि। कथा हो कि उपन्यास, ललितक रचनाक 
आकार बड़ छोट होइत छनि, एकदम उचित थिक, रचना छोटे हएबाक चाही, मंत्र 
शैली में, मंत्र छोट होइअ अछि, सूत्र छोट होइत अछि, कुंजी छोट होइत अछि, ओकर 
प्रभाव विराट होइत अछि, ओकर व्याख्या विस्तृत होइत अछि, ओ प्रकाश आ ज्ञानक 
एकटा विशाल बाट केर ताला खोलैत अछि। रचनाक छोट हरबाक कारणें हालहि 
मे राजेन्द्र यादव अपन एकटा लेख मे बाबा यात्री पर फब्ती कसलनि अछि, मुदा 
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हमरा जनैत, जाहि रचनाकार कें पाठकक संबंध मे अन्यथा धारणा भरल रहैत छनि, 
जे पाठक कें बूड़ि बुझैत छथि, से की तं रचना कें मोट करबा लेल वाक्‌ जाल बढ़बैत 
छथि अथवा अपन उद्देश्यक व्याख्या मे अनेरे पृष्ठ खर्च करैत छथि। मैथिली मे एहेन 
रचनाकार नइं छाथि। मैथिलीक रचनाकार अपन पाठकक ज्ञान क्षेत्र पर पर्याप्त 
आस्थावान रहैत छथि। 

ललितक समस्त रचना मंत्र शैली मे अछि, आ हिनकर रचना संसार कथा सृजनक 
नवीन भूमिक पायलट सर्वेक्षण थिक, आ एकटा संकेतो थिक : आगूक समयक 
रचनाकार लोकनि ! देखैत जाउ, कतए-कतए कथा अछि ? आ अइ मंत्रक उपयोग 
आगूक कैकटा रचनाकारक सृजन मे भेल अछि। रमानन्द रेणु, प्रभास कुमार चौधरी, 
धूमकेतु, सुभाषचन्द्र यादव, विभूति आनन्द, तारानन्द वियोगी आदि कथाकारक ओतए 
ओइ मंत्र, सूत्रक व्याख्या देखल जा सकैत अछि। 

भावभूमिक विस्तृति ताक' लेल हिनकर कथा लेखन कें कैक दृष्टिएं देखबाक 
प्रयोजन अछि। एकदम ढलान पर बहैत लक्ष्य केंद्रित जलधारा सन बहैत आ पसरैत 
भाषा (बाढ़िक उद्दाम प्रवाह सन नइं, जे बाटक सबटा माटि खंगहारि कए ल' जाइत 
अछि), जनपदीय शब्द समूहक चयन, शुद्ध पंचकोशीक भौगोलिक परिवेश, समाज 
सं उपेक्षित-तिरस्कृत आ अस्वीकृत व्यक्ति आ तकर जीवन-यापन पर केंद्रित विषय, 
तदनुकूल वृत्ति-वातावरण, तदनुकूल चरित्र आ घटनाक संघटन...सभ अर्थे तकैत 
हिनकर रचनाक विस्तृति देखैत बनत अछि। स्वयं कथाकार कहने छथि जे हिनकर 
कथा मे 'प्रेम अछि (लड़ाइ पर), दुर्दम्य क्रूरता मे मनुष्यता अछि (जंगल ओ रस्ता), 
दुर्दात दस्युक रक्तलिप्त मन-प्राण मे कोनो प्रेयसीक स्नेह भरल अछि (स्वप्न भंग), 
कथाक मार्मिकता कें बूझ' लेल पाठक स्वतंत्र अछि ।' सत्ते, ललितक कथाक आयाम हिनकर 
भिन्न-भिन्न कथाक विषय आ चरित-नायकक प्रस्तुतिक आधार पर गनल जा सकैत अछि। 

बेसी तं कतेक गनल जाए, पृथ्वीपुत्र क 'बिजली' आ सारंगियाक 'बेला' कें 
अथवा प्रतीक्षा’ आ “मुक्ति’क पत्नी कें नजरि पर ल' कए देखी तं स्त्री जाति द्वारा 
एतेक सूक्ष्म, सार्थक आ ताकिक विवरण प्रस्तुत करब कनिए टा बात नइं थिक। 
“बिजली” विवाहित अछि, मुदा कल्पू मिसर संग ओकर दैहिक संबंध जतेक साहसी, 
निर्लिप्त, निर्दद आ ईमानदार (प्रबल इच्छा शक्ति आ आत्मीय स्वीकार शक्तिक अर्थ 
मे) अछि, तकर रहस्य-लोक के अनुभव कएल जा सकैए, एकर व्याख्या असंभव अछि। 
बेला नृत्यांगना छी, हरिचरण ओकरा संग संगत करैत अछि, मुदा जाहि प्रतिबद्धता, 
विचारधारा आ ग्लानि बोधक संग, दुनियाक मुंह पर थूक फेकि कए ओ मरल, तकर 
व्याख्या कोन शब्द मे हो ? 'मुक्ति’ कथा मे पत्नी जाहि हालत मे रुण आ अशक्य 
पति सं मुक्त होइत अछि आ प्रतीक्षा” में जाहि तरहें स्वयं रुःन आ अशक्य पत्नी, 
पति कें मुक्त करैत अछि...अइ दार्शनिक विषय कें कोना, आ के व्याख्यायित क' 
सकत ? असंभव अछि... 
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चेखब कें उद्धत करैत राजकमल चौधरी एक ठाम लिखने छथि, जे उत्तम 
कोटिक कथा अपन समाप्ति थल सं शुरुह होइत अछि। ललितक समस्त कथा असल 
मे समाप्त भेलाक बादे शुरुह होइत अछि। कारण, जा धरि कथा चलैत अछि, ता 
धरि तं ललितक घटना क्रम, भाषा आ शैली पाठक कें एतबा अवसरे नइं दैत छैक 
जे ओ किछु सोचि सकए। घोड़ा आ सवारक संबंध अपना पाठकक संगे ई बनौने 
रहैत छथि। जा द्यरि कथा चलैत रहत, कथाकार सवार रहताह, पाठक हिल नइं सकैत 
छाथि, आ जखन कथा समाप्त हएत, तं कथाकार लगाम पकड़ने रहताह, अहां सोचैत 
रहू, जेना-जेना कथा अहांक भीतर भीजैत जाएत, अहां सोचैत रहू। आ, ई चिंतनशीलता 
मात्र स्त्री पात्रक वैचित्र्ये टाक लेल नइ, पुरुख पात्रक विवशताक लेल सेहो चालू 
रहत। सर्वशक्ति-संपन्न कल्पू मिसरक संस्कार सामन्ती छनि, बिजलीक संग “यूज 
एंड थ्रो’ वला फरमूला लगा सकैत छला, कोनो स्वजातीय स्त्री कें बियाहि कए आनि 
सकैत छलाह, आ कि बिजलीए कें बियाहि कए घर बसा सकैत छलाह... । गजब 
बात अछि, जे ललितक कथाक चरित नायक अथवा नायिका मे समस्त क्षुद्रताक अछैत 
एकटा संपूर्ण मानवता जीवैत रहैत अछि। अर्थात समाजक यथार्थ सं उद्भूत क्षुद्रता 
सत्य थिक, अइ विकराल स्थिति मे नैतिकता आ मानवताक अवगाहन सुंदर थिक । 
आ जें कि सत्य आ सुंदर दुनू विद्यमान अछि, तें ई सबटा कथा 'शिव' (कल्याण) 
केर सनेस सेहो दैत अछि। संपूर्ण अराजकताक अछैत एकटा संशोधित संस्करणक 
समाजक स्थापना हिनकर कथा मे भेटैत रहैत अछि। “पृथ्वी पुत्र' मे बिसेखी, गेनालाल, 
सरूप, छत्तर, जंगबहादुर, बेनी आदि चरित्र जाहि तरहें ललित अंकित कएने छथि, 
क्षुद्रता, उदारता, स्वीकृति, मान्यता, विवशता आदिक उपचार जाहि ढंगें भेल अछि, 
भाउजक संग सरूपक बियाह, बिजली आ बेनीक वाक्‌ संघर्ष; पंच समुदाय, खेती-बाड़ी, 
चौर्य कर्मक व्याख्या, पुलिसिया वृत्तिक सूक्ष्मतापूर्ण अध्ययन जाहि तरहें प्रस्तुत कएने 
छथि, तकर व्याख्या कोनो दर्शन शास्त्रक व्याख्याक संगें संभव अछि। पृथ्वीपुत्र' 
उपन्यासे टा नइं, ललितक समस्त कथाकृतिक मूल्यांकन, ज॑ राष्ट्रीय क्षितिजक कोनहुं 
भाषा साहित्यक तुलना मे कएल जाए, तं रचना अपन मनोविश्‍्लेषणक प्रधानता आ 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकेणक आधार पर अगिला पांत मे ठाढ़ होत । भारतीय साहित्यक 
कोनो भाषा मे एहेन रचना कम अछि। 

सन्‌ सतहत्तरिक आम चुनावक बाद जयप्रकाश आंदोलनक परिणतिक कारिख-चून 
लागल मुंह देखि भारतक युवावर्ग कें जाहि मोहभंगक सामना करए पड़ल छलैक, ललित 
कथा-सृजन मे तकर संकेत छठमे दशक मे भ' गेल छल । “उड़ान” कथाक कथावाचक 
आ गिरधर भाइक माध्यमे जाहि विचारधारा आ जाहि कर्मधाराक गप भेल अछि से 
अइ बातक प्रमाण थिक। मोन मे क्रांतिक आगि अइ पात्र सब कें छैक, मुदा अभाव 
आ बेकारी कोन तरहें ओकरा लोकनि कें तोडत अछि से देखि क्षुब्ध होअए पड़ैत 
अछि। पात्रक पतितपन आ पतितपनाक बीच मे 'कमल' जकां फुलाइत एकटा संभावना, 
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मनुष्यता आ नैतिकताक एकटा किरिण कोना बिहुंसि उठैत अछि ई ललिते क' सकैत 
छलाह। कहब अनुचित नइं होएत, जे प्रभास कुमार चौधरीक ओतए जे सामंत वर्ग 
नांगरि सुटका लेलनि अछि आ धूमकेतुक ओतए जे पतित वर्ग कें पावन हएबाक 
गरिमा भेटि गेल अछि, से ललितेक कथा चिंतनक विस्तार आ ओइ चिनगी सं उठल 
धधरा थिक। 

हिनकर “रमजानी' कथा मे “किसान युग” सं “मशीन युग” मे प्रवेश ताकल 
गेल। सत्य तं ई थिक, जे ई “मशीन युग'क आवाहन नइ, व्यापार दिश झुकावक 
आवाहन छल, जतए पारंपरिक स्रोत पर आश्रित कृषिकर्म आ राजा-दैवीय आपादाक 
कारणें व्याप्त अविशवसनीयता सं पराभूत मानव अपन आ अपन पशु मित्रक श्रम 
पर विशवास कएलक । जं आन कोनो समृद्ध साहित्यक आलोचना कर्म जकां मैथिलीक 
आलोचना कर्म समृद्ध रहितए, तं स्वातंत्र्योत्तर काल मे विकसित समस्त आलोचनात्मक 
टूल्स केर उपयोग, ललितक कथा संसारक मूल्यांकन लेल कएल जा सकैत छल। 
समाजशास्त्रीय आलोचना पद्धति सं ज॑ ललित केर कथा कृतिक मूल्यांकन हो, तं 
तय होएत, जे क्रूर आ निकृष्ट सामाजिक पद्धति सं बदहाल भेल मानव कोना-कोना 
दुर्वृत्ति दिश उन्मुख होइत अछि, ओइ दुर्वृत्त मे ओ कतेक ईमानदारी सं आ कतेक-क्रूरता 
सं प्रोफेशनल बनल रहैत अछि, आ ओहि प्रोफेशनलिज्मक अछैत ओ कोना अपन 
मानवता कें बचौने रहैत अछि, आ सब सं ऊपर, जे एहेन भयावहताक अछैत रचनाकार 
कोन उद्योग सं एक नवनिर्माणक जोगाइ फिट करैत रहैत अछि ! “प्रतिनिधि” कथा 
मे मनुष्यक दानवता, सर्पवृत्ति आदि कोन तरहें उगैत अछि आ ओही दानवताक बीच 
नेकी कर दरिया मे फेक” कोना अपन प्रबलता अक्षुण्ण रखैत अछि ! 

ललितक कथा कर्म मे चर्चा खाहे कृषिकर्मक हो अथवा दुष्कर्मक, अपन विवरण 
आ दृष्टांत मे कथाकार एकदम अद्यतन आ पूर्ण रूपें सावधान तथा व्याख्यात्मक रहैत 
छथि। पटुआक खेती हो अथवा चीर्य-वृत्ति हो, पाकेटमारी हो आ कि आने कोनो 
घटना, सौंसे रचनाक पाठक पश्चात लगैत रहैत अछि, जे कथाकार अइ कर्मक सूक्ष्मतम 
जानकारी रखैत छथि। एहि सूक्ष्मतापूर्ण चित्रणक परिणाम ई होइत अछि, जे कथा 
अपन जमीन पकड़ने रहैत अछि। अपन वातावरण आ अपन जमीन सं उखड़ि गेलाक 
बाद, मनुष्य आ विचारधारा दुनू डगमगा जाइत अछि। ललित, अपन कोनो रचना 
आ रचनाक पात्र कें अइ दुर्घटनाक शिकार नइं होअए देलनि अछि। 

आइ जखन ललित नइं छथि, तखनहुं हुनकर कृतिकर्म हमरा लोकनिक सोझां 
राखल अछि। हुनक मूल्यांकन अइ समस्त आधार पर कएल जाएबाक चाही। एखन 
धरि ज॑ ललित पर कम लिखल गेल, तं से एकटा गोलैसीक प्रमाण थिक । अइ गोलैसी 
सं बाहर आबि कए हुनकर मूल्यांकन हएबाक चाही। हमरा तं “पृथ्वीपुत्र' उपन्यास 
धरि मे संपूर्ण 'विरचनावाद' आ संपूर्ण उत्तर आधुनिकतावाद देखाइ पड़ैत अछि। 
मुदा ताहि सं की, मैथिलीक मठाधीश 'ई मान” लेल तैयार कहां छथि ? 
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परंपरा सं प्रगति धरिक अनुशीलन 


लिखबा काल, लेखक कें जे किछु हाथ लागि जाए, ओ सबटा सार्थके नइं होइत अछि, 
ठीक तहिना, जे किछु छूटि जाए, ओ सबा निरर्थके नइं होइत अछि। ऐतिहासिक 
विकास, वैज्ञानिक प्रगति आ सामाजिक परिवर्तनक क्रम मे विरोधी शक्तिक पारस्परिक 
संघर्ष सं जिनगीक नवल-नूतन आयाम परिलक्षित होइत रहैत अछि । समय परिवर्त्तनक 
अइ धारा मे बहुत रास एहेन सामाजिक अंतर्विरोध सब उठैत अछि, जे ध्यातव्य होइत 
अछि, व्याख्येय होइत अछि। स्वाधीनताक तत्काल बादक जे समय छल, अर्थात छठम 
दशकक प्रारंभ, से मैथिली कथाक विचित्रताक समय छल । मैथिलीक संपूर्ण कथा धारा, 
हास्य-करुण रसक सरिता में डूबल छल, मिथिलाक वैवाहिक पाखंड मे ओझराएल 
छल। अही समय मे ललित-राजकमल-मायानन्द सन सबल कथाकारक टीम मैथिली 
मे प्रगट भेल। आ, मैथिली कथा अपन रूढ़ भ' गेल परिधान सं बाहर आबि गेल। 
अपना समयक विसंगति कें सूक्ष्मता सं जं कथाकार ताकि लिअए, तं सैह ओकर 
सार्थकता थिक। ई टीम, से ताकि लेलक । निरर्थक आ उपेक्षित साबित भेल विषय 
आ व्यक्ति, अइ कथाकारक ठीम लेल सार्थक आ अपेक्षित भ' गेल। ललित, जतए 
सामाजिक रूपें अपैत भेल व्यक्तिक मनोभाव कें चीन्हए बूझए लगलाह, ओकर 
हीनवृत्तिक पृष्ठभूमि ताकए लगलाह, राजकमल अइ समस्त हीनवृत्तिक उत्स ताकि 
ओकर भर्त्सना करए लगलाह आ दोसरक माथ पर बोरसि राखि कए घूर तपनिहार 
कें नांगट करए लगलाह, ओतहि मायानन्द, सामाजिक आ पारिवारिक संबंधक तनाव, 
पाखंड, विसंगति आदि कें उद्यार करए लगलाह। अइ त्रिपुंडक तीनू शाखा तीन दिशाक 
अनुसंधान क' कए अपना-अपना गतिएं दिशा संकेत देबए लगलाह। ई कहब आवश्यक 
होएत, जे भाषाक प्रवाह, शिल्पक नूतनता आ विषयक चमत्कारपूर्ण अनुसंधानक अछैत 
अभिव्यक्ति आंतरिक धारा मे मायानन्द पर हरिमोहन झा, मनमोहन झा आ बंगलाक 
शरदचन्द्रक असर छलैन्हें। मुदा, से कोनो दोष नइं थिक। हिनकर पहिल कथा संग्रह 
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“भांगक लोटा” (95!) तं हास्ये कथाक संकलन छल । कितु ओइ हास्यहु मे समयक 
यथार्थ आ जीवन-यापनक विसंगति ठाम-ठाम अपन गर्वोन्नत माथ उठीने अछि, विवश 
जकां नइं, जोश आ होश आ साहस सं। जेन्से... 

“आगि, मोम आ पाथर” (960) दोसर कथा संग्रह थिक आ 'चन्द्रबिन्दु' (983) 
तेसर। सन्‌ ।960 में 'बिहारि, पात आ पाथर? आ सन्‌ 7965 में “खोता आ चिड़ै' 
उपन्यास सेहो अएल । सन्‌ 959-60 क लिखल हिनकर कविता सभक एकटा संकलन 
दिशांतर” 965 मे प्रकाशित भेल। अइ संकलनक परिशिष्ट मे किछु गीतो अछि। 
सन्‌ 988 मे हिनकर गीत-गजलक संग्रह “अवान्तर” प्रकाश मे आएल। “माटी के 
लोग सोने की नैया”, “प्रथमं शैल पुत्री च”, “मंत्रपुत्र' तथा “पुरोहित” चारि टा हिन्दी 
उपन्यास राजकमल प्रकाशन सं आएल। पहिल हिन्दी उपन्यासक पृष्ठभूमि ग्रामांचल 
थिक आ शेष तीनूक मानव सभ्यताक विकास सं प्रारंभ भेल शुंखला । “मंत्रपुत्र' हिन्दी 
सं पूर्वहि मैथिली मे प्रकाशित भ' गेल छल आ अइ पर साहित्य अकादमी सम्मान 
सेहो देल गेल। मुदा, पुस्तकक गिनती कराएब मायानन्द मिश्रक मूल्यांकन नइं थिक। 
हिनकर असल मूल्यांकन थिक “बीजारोपण” । ज्योतिरीशवर सं ल? कए एखन धरिक 
मैथिली साहित्यक परंपरा सुदृढ़ स्थिति मे चलैत रहल अछि, सब भाषाक साहित्यक 
दृष्टि-संपन्न इतिहास लिखाइत रहल। मैथिली मे एखन धरि कोनो ताकिंक दृष्टिक 
इतिहास नइं लिखल गेल । खास क' कए काल विभाजनक तं कोनो दृष्टिए नइं देखाएल । 
मायानन्द मिश्र ओइ पहिल व्यक्तिक नाम थिक, जे काल विभाजन पर सुनियोजित 
दृष्टिएं सोचलनि। एहि सं बेसी ताकिंक आ सुचिंतित काल निर्धारण एखन धरि आन 
नइं क' सकल छथि ! आगू की हएत, से के कहत... ! मैथिली मे गीति काव्यक 
प्राचीन परंपरा अछि। विद्यापतिए सं प्रारंभ भेल ई परंपरा बीच-बीच मे विरल आ 
कि सघन रूपें चलैत रहल अछि। मुदा विद्यापतिक गीत मे लोक-जीवनक मोनक कोमल 
आ सुकुमार भावनाक उत्कृष्ट प्रस्फुटन जाहि तरहें भ' रहल छल, से बिचला दौर 
में लुप्त जकां भ' गेल छल, तकर नवारंभ फेर सं मायानन्देक ओतए संभव भ' 
सकल 'नभ आंगन मे पवनक रथ पर कारी कारी बादल आएल'। मायानन्दक गीत 
शैली मैथिली मे ततेक लोकपिय भेल, जे हिन्दीक संगीतकार शैलेन्द्र तक के प्रभावित 
होअए पड्लनि ।...जाहि समय मे हिन्दी में प्रगतिवाद, प्रयोगवादक पश्चात नई कविता, 
अकविता...नाना तरहक काव्यांदोलन चलि पड़ल छल, मैथिली मे सोमदेव 'सहगतबाद' 
के स्थापित कर मे लागल छालाह, ताहि समय मे मायानन्दक मैथिली काव्य में 
अभिव्यंजनावादक व्याख्या क' रहल छलाह। हिनका संपादन मे बहराइत पत्रिका 
'अभिव्यजना' मे अइ प्रकारक कविता प्रकाशित कएल जाइत छल । हिनकर मान्यता 
छलनि जे अइ प्रकारक कविताक स्वभावे टा नवीन नइं, ओकर अभिव्यंजना प्रणाली 
सेहो, सर्वथा नवीन, आकस्मिक आ आकर्षक होइत अछि। आगू आबि कए अपन 
संग्रह “दिशांतर” क भूमिका मे समकालीन कविताक व्याख्या जाहि चमत्कारपूर्ण शैलिएं 
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कएनि से ओहि समयक आ प्रायः एखनुको पाठकक लेल नव कविता कें बूझ'क 
हेतु जादुई छड़ी थिक । राजकमलक 'स्वरगंधा' (959) क प्रकाशनक पश्चात कीर्त्तन-भजन 
आ रति-समागम पर कविता लिखनिहार कवि लोकनि ओकर निंदा कएलनि, मुदा 
जखन आगू आबि कए मायानन्दक 'दिशांतर?' आ सोमदेवक 'कालध्वनि' देखलनि, 
तखन हुनका विरोध करबाक अपन क्षमता पर संदेह होअए लगलनि। 'दिशांतर' 
संकलनक कविता सब जतेक महत्वपूर्ण अछि, ओइ समयक काव्यधाराक सूत्र पकड़ 
लेल ओकर भूमिका ताहू सं बेसी महत्वपूर्ण । मंचक माध्यमे मैथिली भाषाक अस्मिताक 
लेल जाहि तरहक आंदोलनात्मक रुखि मायानन्द ठाढ़ कएलनि सेहो प्रशंसाक बात 
थिक । मैथिलीक उपलब्ध सरकारी संसाधनक उपभोग मे एखन मैथिलीक कर्ता धर्ता 
जतए दिल्लीक साहित्य अकादमी सं ल' कए पटनाक मैथिली अकादमी आ चेतना 
समिति मे मधुमाछी जकां लुधकल अछि, ओतए मायानन्द हालहु मे जखन किछु भाषा 
कें संविधानक आठम अनुसूची मे जोड़बाक चर्चा सुनलनि तं धांइ से दिल्ली पहुंचलाह 
आ सबटा राजनेता सबकें मैथिलीक अस्मिता आ संविधान मे एकरा जोड़बाक औचित्य 
सं सहमत क' गेलाह। एहेन भाषानुरागी, एहेन गीतकार, मैथिलीक एहेन सिपाही, 
इतिहासदृष्टि आ काव्यदूष्टि एहेन सं संपन्न मायानन्द, जखन 'भांगक लोटाक' 
प्रकाशनक बाद अपन कथा सृजनक बाट ताकि लेलनि, तखन जाहि कथा दृष्टिक 
कथा सब आएल, से मैथिली कथा साहित्यक पायोनियर संधान साबित भेल। 

मायानन्दक कथा संसार कुल मिला कए मध्य वित परिवारक आर्थिक-मानसिक 
तनाव आ पीढ़ीक ढंद्व पर केंद्रित रहल अछि ओना, कहब आवश्यक अछि, जे आठम 
दशकक अंत अबैत-अबैत हिनकर कथा दृष्टि एक बेर फेर अंगेठी-मोड़ लेलक, अर्थात 
राजनीतिक सूक्ष्मता आ राजनीतिक जोड़-तोड़क गुणसूत्र एतए व्याख्यायित होअए 
लागल । मुदा ओहि सं पूर्वक हिनकर कथा दांपत्य जीवनक कटु-मधुक स्मृति आ पुरान 
पीढ़ीक अतीत स्मरणक व्याख्या थिक। 

'चन्द्रबिन्दु' कथाक पंडित लक्ष्मीकांत झा अपन दुनू पुत्र रमाकांत आ निशिकांत 
कें उच्च शिक्षा द? कए उच्च पदस्थ क” देलनि, देश-दुनियां बदलि गेल, लोकक जीवन 
क्रम बदलि गेल, मुदा लक्ष्मीकान्त खुट्टी गाड़ने अपन पुरान आ जड़ मान्यताक संग 
जिबैत रहि गेलाह। पीठ़ीक इएह संघर्ष 'उत्तरचरित' कथा मे सेहो व्याप्त अछि। 
धरणीधर झा अपन बालसंगी काशीकांतक संग बैसि कए जखन वार्तालाप करैत छथि, 
दुनू अपन-अपन बेटा-पुतहु द्वारा कएल गेल सेवा-बरदासिक प्रशंसा मे पुल बन्हैत अछि, 
मुदा भीतरे-भीतर अपना कें भाग्यहीन कहैत अछि। एक, दोसरक फूसि कें सत्य बुझैत 
अछि आ दुनू अपन-अपन सत्य कें फूसि बना कए अभिव्यक्त करेत अछि। चकित 
कर” जोगर बात ई थिक जे अइ पीढ़ीक अंतरालक एहेन मार्मिक व्याख्या मोन कें 
हिला देबा मे, आ दुनू पीढ़ीक पाठक कें नव ढंगें प्रशिक्षित करबा मे सफल भेल 
अछि। दू मे सं कोनो पीढ़ीक बदमाशी कतहु नइं देखाइत अछि। नव पीढ़ी कें पुरान 
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पीढ़ीक प्रति पर्याप्त आदर छैक, पुरान पीढ़ी कें नव पीढ़ीक प्रति पर्याप्त प्रेम छैक, 
मुदा दुनू अपना-अपना समयक मान्यताक संगें जीबए चाहैत अछि। नव पीढ़ी पाखंड 
त्यागि रहल अछि, मुदा पुरान पीढ़ी रुढ़ि कें पकड़ने अछि, जकरा ओ अपन परंपरा 
आ धर्म मानैत अछि। नव पीढ़ी पुरानक संग यथा साध्य समझौता क' कए अपन 
मान्यताक संगें आगू जाए चाहैत अछि, मुदा पुरान अपन पुरान पिजड़ा मे घूरि जाए 
चाहैत अछि। ऐतिहासिक विकासक क्रम मे इएह अंतर्विरोध मनुष्यक जीवन-यापन 
मे नव-नव आयामक दर्शन करबैत अछि आ मायानन्द अइ अंतर्सघर्षक व्याख्या मे 
सार्थक आ सफल योगदान देने छथि। 

हिनकर दोसर कोटिक कथा थिक जाहि मे दांपत्य जीवनक तनाव रेखांकित 
होइत अछि। मुदा ई हिन्दीक नई कहानीक दांपत्य तनाव नइं थिक। ई तनाव शुद्ध 
मैथिलीक आ शुद्ध मिथिलाक थिक, जतए चिनबार पर राखल डेकची (गोल पेनक 
कारणें) कनेक ठोकर लागि कए हिलैत अछि आ दस बेर हिल कए अपनहि स्थिर 
भ’ जाइत अछि। अर्थाभाव, मनोरथक अभिव्यक्ति, श्रम जन्य थकान, छोट-छोट 
लालसाक अपूर्ति, साड़ी, चप्पल, गहना आदिक ठोकर सं दाम्पत्य जीवनक ई डेकची 
हिनकर कथा मे हिल उठैत अछि आ स्वयमेव थिर भ' जाइत अछि। दांपत्य जीवनक 
ई वृत्त कोनो अर्थे रहस्यात्मक नइं अछि। ज॑ एतए कोनो रहस्य अछियो, तं ओ रहस्य 
“ओपेन टु ऑल' अछि, पति-पत्नी कें जीवन जीबाक लालसा छैक, दुनू कें प्रेम लुटएबाक 
लालसा छैक, कर्म करबाक लालसा छैक, अधिकार लेल नारा लगएबाक वे ते प्रयोजन 
छैक, ने लालसा । आइ नारीवादक नाम पर भारतवर्ष मे खूब नारेबाजी भ' रहल अछि, 
जे एतुक्का पारिवारिक जीवन कें तहस-नहस क' देलक, अइ विकराल स्थिति मे ज॑ 
मिथिलाक पारिवारिक संबंध आ मानवीयता बचल रहत, तं मायानन्दक अइ कोटिक 
कथाक कारणें, फ्रांस सं उठल सिमोन द' बुआक नारा सं प्रभावित कोनो छद्म नारीवादी 
स्त्री-पुरुषक कारण नइं। 'हंसीक बजट”, 'काल रेल”, “गाड़ीक पहिया' आदि अही 
कोटिक कथा थिक, जतए अल्प वेतनभोगी परिवारक संपूर्ण लालसा कें घोकरी लगबए 
पड़ैत छैक। भरिमास मोन बंटने रहैत अछि, मुदा मासक अंत होइते जखन ओछ भेल 
तौनी जकां ओ अपन लालसा कें एंड्टी सं चोटी धरि नइं झांपि पवैए तखन, ओ ठेहुन 
मोड़ि कए अपन लंबाइ घटा लैए। अर्थतंत्रक अइ चाक पर दांपत्य जीवनक थुम्हा 
आकार ग्रहण करैत अछि। सौंसे कथा मे पत्नीक छोट-छोट मनोरथ आ पतिक पैघ 
विवशता लटा-पटी करैत रहैत अछि, तहिना पति-पत्नीक लटापटी सेहो चलैत रहैत 
अछि आ अंत मे दुनू पाटी एक दोसराक सुख-शांति लेल, एक दोसराक तृप्ति लेल, 
एक दोसराक पूर्णताथ लेल समागमरत जोड़ी जकां एकाकार भ' जाइत अछि। 

हिनकर तेसर कोटिक कथा शुद्ध मानवता आ संबंधक निर्वाह मे त्यागक महत्वक 
व्याख्या थिक। 'टुटैत कीलक जांत', “एकटा सुखी लोकक डायरी” अही कोटि मे अबैत 
अछि। ओना सूक्ष्मता सं देखल जाए, तं दुनू एके कथाक दू खंड थिक। पहिल मे 
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जतए केंद्रीय शक्तिक अनुपस्थितियों मे जांत निके ना अपन दायित्व निर्वाह करैत 
जा रहल अछि, ओतहि दोसर कथा मे एकसरे कील दूरस्थ घुमैत जांत कें शक्ति 
द” रहल अछि। वैयक्तिक लालसा, लोभ, लिप्सा, ऐश-आराम कें तिलांजलि दैत अइ 
दुनू कथाक केंद्रीय आ परिधीय पात्र अपन-अपन दायित्व निर्वाह मे एकटा दुधर्ष संघर्ष 
मे जुटल अछि। संपूर्ण अभाव आ लिप्साविहीन जीवन जीबि लेबाक अइ सफलता 
मे ई कथा सब उत्कट मानवीय प्रवृत्तिक सनेस छोड़ेत अछि। 'सतदेवक कथा” आ 
'्रान्सफर” प्राचीन परिपाटीक शिल्प मे लिखल कथा थिक, जाहि मे सनेस तं विलक्षण 
देल गेल अछि, मुदा एकर शिल्प ततेक व्याख्यात्मक आ एक सीमा धरि उबाउ अछि, 
जे एकर प्रभावान्विति धारि पहुंचेत-पहुंचेत थकानक अनुभव होअए लगैत अछि। 
अपंगता आ गरीबी आ अशिक्षाक कारणें नेनपन सं उपेक्षित व्यक्ति कोन सीमा ध्णरि 
अक्खड, अहंकारी आ बाद मे प्रेम केनिहारक प्रति घृणा भाव कें पोसैत अछि आ 
अंततः बादर भेटाल पर आत्महत्या करेकत अछि, तकरे विवरण 'सतदेवक कथा” मे 
आ परिश्रम, प्रेम, निष्ठा, व्यापार, प्रतिष्ठा, सरकारी विसंगति आदिक संयुक्त प्रभाव 
सं उत्पन्न विकृत स्थितिक चित्रण ट्रांसफर कथा मे भेल अछि। 

रंग उड़ल मुरुत' युग परिवर्तनक प्रतिनिधित्व कर'वला कथा थिक । मिलाकए 
देखी तं ललितक 'रमजानी' सं एकर तुलना कएल जा सकैए। मुदा एतबा तं संपूर्ण 
तुलना सं स्पष्टे अछि, जे जतए ललितक नायकक संपूर्ण मंडल आधुनिकता आ 
प्रगतिक आग्रही छनि ओतहि मायानंदक पुरान पीढ़ी अपन रूढ़ि पर अड़ल रहैत छनि। 
मुदा स्वयं मायानन्दक झुकाव मे नवपीढ़ी दिश देखल जाइत छनि। यद्यपि अइ कथा 
मे जं कथाकार तटस्थ रहितथि, अर्थात्‌ जखन अर्जुन पंडित प्लास्टिक खेलौना सब 
के इनार मे फेकि आएल, ओतहि कथाक अंत क” दितथि, तं ई कथा परिवर्त्तन संघर्ष 
कें बेसी निखारि सकितए । पलास्टिकक खेलौना ज॑ प्रगतिक परिचायक थिक, तं माटिक 
मुरुत पारंपरिक कलाक । पारंपरिक कलाक सुरक्षा सेहो साहित्यसेविए लोकनिक दायित्व 
थिकनि। संपूर्ण कथा मे मायानन्द सांस्थानिक शिक्षाक दारुण अभावक अछैनो 
लोककला कें जाहि तरहें वंशानुगत विकसित कएलनि अछि, से कथाक अंत अबैत 
अबैत एक रती झूस भ’ जाइत छनि। 

आठम दशक भारतक राजनीति मे उथल पुथलक दशक छल । मायानन्द अपना 
टीमक एहेन रचनाकार मे सं छथि, जे गद्य-पद्य दुनू मे रचना कएलनि; हिनकर रचना 
काल सब सं नमहर रहल आ तें ई समयक अनुसार अपन जीवन-टृष्टि आ समय 
बोध कें सदति काल चोखगर करैत रहलाह। ई बात अलग सं कहबाक प्रयोजन नइं 
अछि, जे राजनीतिक बोध सरि भ' कए पहिल बेर मैथिली कविता आ कथा मे सेहो, 
मायानन्देक ओतए आएल । आठम दशकक राजनीतिक हलचलक दुष्प्रभाव मिथिलाक 
युवक कें डरपोक आ भविष्यक प्रति निराश तथा शंकित बना देलक, प्रौढ़ पीढ़ी कें 
बैमान आ बुजुर्ग पीढ़ी शुक्राचार्य (कुकृत्यक ज्ञानदाता) बना देलक। ई स्थिति, 
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मायानन्दक कथा “भय प्रगट कृपाला' (माटियानि, दिसंबर-984), 'दीन दयाला” (माटियानि, 
जनवरी-985), 'कौशल्या हितकारी', “माध्यम”, 'भैरव' (रचना, अगस्त-984), 'हरे 
लगे न फिटकिरी” (बसात, दिसंबर-985), 'जिंजीर' (मिथिला मिहिर, कथाअंक, 
सितंबर-।987) आदि कथा सब मे देखल जा सकैत अछि। मैथिली कथा साहित्यक 
लेल ई दुखद प्रसंग थिक जे एहेन प्रगतिकामी, विकासमुखी आ अहू वयस मे अपना 
कें बदलि सकबाक ऊहि रखनिहार कथाकार मायानन्दक लेखन आब कमि गेलनि 
अछि। हिनके पीढ़ीक कथाकार बलराम छनि, आन बातक लेल जं तुलना नहिओं 
होअए, तं बलराम जकां लेखन विरल करबा लेल मैथिली पाठक हिनका दोषी मानेत 
रहतनि। 

गतिशील भाषा, जनपदक शब्दावली आ विवरणात्मक शिल्पक कारणें मंच सं 
साहित्य धरि, सामाजिक वार्तालाप सं अध्यापन धरि प्रशंसित होइत रहलाह। मुदा 
कथा मे ई कतोक ठाम अति विवरणात्मक भ' गोल छथि | कथाक वातावरण कें अनूदित 
करबा काल ततेक लीन भ' गेल छथि, जे ओकर “डिटेल्स' कनेक बेसी कहा गेल 
छनि । 'सतदेवक कथा” आ 'ट्रान्सफर' जं चर्चा करी, तं कैक ठां बुझाएत जे कथाक 
लक्ष्य दिश जाइत-जाइत कथाकार किछु अवान्तरो कहि देबाक लोभ संवरण नइं क' 
सकलाह अछि। मुदा हिनकर भाषा हरिमोहन झा जकां संचरण मे अत्यंत तरल आ 
मुलायम, गुदगुदी लगबै बला आ प्रभाव मे अत्यंत नोछराह छनि, तकरे परिणाम थिक 
जे ओहि अवांतरो बात सब कें पाठक कथाक भरसहा मानि लैत अछि। 

मायानन्द मिश्रक साहित्यक मूल्यांकन नइं भेल अछि, से सत्य बात थिक, मुदा 
मैथिली मे मूल्यांकन भेले किनकर अछि ? एतबा कहल जा सकैत अछि जे बहुमुखी 
प्रतिभा आ कैक फ्रन्ट पर एके संग क्रियाशील रहलाक कारणें मैथिलीक रतिगामी 
मठाधीश, हिनकर जतेक उपेक्षा करए चाहैत छलाह, ततेक क' नइं भेलनि। आइ, 
जखन *विश्व-शांतिक द्रौपदी केर चीर/खिंचने जा रहल अछि/आन्हरक संतान? आ 
'कौरवी-लिप्सा निरंतर आइ बढ़ले जा रहल/दिन-राति' आ वृद्ध सभ आचार्य केर 
प्रज्ञा गेलनि हेराय', तखन, अइ विकराल स्थिति मे मायानन्दक क्षिप्र आ तीक्ष्ण लेखनक 
आवश्यकता मैथिली साहित्य कें छैक आ एहि आवश्यकताक पूर्ति मायानन्दक कें 
करबाक चाहिअनि। 
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सकारात्मक रवरक प्रगतिकामी कविता 


“भोरक आयब“निविड़ अन्हार कें/फांसी द' देबाक सूचना आनब नहि थिक/प्रकाश 
आनब थिक/ जे हमर बन्न खिड़की पर/अपना हाथक थाप दीअय? ई पांती थिकनि 
कवि नारायण जीक । नारायण जी मैथिलीक कोमल आ परिपक्व मिजाजक कवि छथि। 
धनात्मक दृष्टिक तीक्ष्ण तेवर वला थोड़ कवि छथि मैथिली मे, जे चिकरा-भोकरी मे 
विश्वास नइं रखे छथि। एले धरि, जे उलहन-उपराग धरि मे हिनकर भाषा संयते 
रहैत छनि। कैक बेर एहेन होइत अछि, जे कविक तेख-तामस, चिकरा-भोकरी मे 
निरर्थक जियान भ' जाइत छनि, फलस्वरूप ओकर प्रभाव दीर्घकालीन नइं रहि पबैत 
अछि। नारायण जी अइ सत्य सं प्रारंभे सं परिचित रहलाह अछि। तें अपन कविता 
मे क्रोध कें भाषाक भट्टी मे द्रवित कएलनि अछि। स्पष्ट अछि, जे द्रवीभूत क्रोध 
भाषा आ उक्ति वैचित्र्यक कारणें व्यंग्य मे परिवर्तित भ' जाइत अछि, जेना मैथिली 
मे यात्री, राजकमल, मायानंदक कविता मे आ हिन्दी मे रघुवीर सहाय, शमशेर आ 
केदार नाथ सिंहक कविता मे होइत अछि। 

साहित्य मे नारायण जीक प्रवेश आठम दशकक मध्यांतर मे होइत अछि, ई 
समय भारतक लेल इमरजेंसीक समय थिक। अइ शब्द कें अनूदित क' कए कही, 
तं बात बेसी फरिछाएत। ई समय 'संकटकालीन' छल। प्रश्‍न उठैत अछि, जे संकट 
ककरा लेल छल ! राजसत्ता लेल, जे मनुष्य कें छागर-पाठी जकां पटकि-पटकि बधिया 
करैत छल आ जन-हितैषी कें बरद जकां पकड़ि-पकड़ि अड़गड़ा (जेल, आ कि मीसा, 
आ कि कांजी हाउस) मे ठूसि दैत छल ? अथवा जनसत्ता लेल, जाहि मे सत्ता तं 
छलहे नइं, आ “जन” केर हाल तं उपर्युक्ते छल ?...ई समय जयप्रकाश आंदोलनक 
छल, युवा शक्तिक पराक्रम सं भीख मांगल जा रहल छल, किछु नढ़िया सभ जयप्रकाश 
नारायण सन तपस्वीक पोसुआ बनि कए दा सुतारै मे लागल छल ।...ई समय, तेलंगानाक 
किसान आंदोलन आ नक्सलबाड़ीक जनांदोलन सं मिथिला कें परिचित करा चुकल 
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छल । यात्री, किसुन, राजकमल, सोमदेव, मायानन्द, धीरेन्द्र आ गुंजन, रेणु, जीवकान्त, 
धूमकेतु, रामलोचन, सुकान्त, महाप्रकाश, महेन्द्र आदिक काव्य कृतिक परिणाम आ 
अइ विकराल स्थितिक संग नारायण जीक प्रवेश मैथिली साहित्य मे भेल। 

एतए धरि आबि कए मैथिली कविता मिथिलाक पारिवारिक आ आन स्थानीय 
समस्या सभक अतिरिक्त राष्ट्रीय अंतराष्ट्रीय नीक बेजाएक खोज-खबरि बेस जकां 
लेब- लागल छल। अही समय मे बेस तीक्ष्ण तेवरक संग नारायणजी सन समर्थ युवा 
पीढ़ीक पदार्पण मैथिली मे भले। हिनकर अनुभव, युग यथार्थ आ पूर्ववर्ती परंपराक 
अही दबावक संग अभिव्यक्त होअए लागल। परिस्थिति, भयवहता हरेक सुधातु कें 
मांजैत अछि, नारायण जी एकदम सं मंजा कए बाहर अएलाह, परिणाम स्वरूप हिनकर 
कविता हमरा लोकनिक समक्ष अछि। 

लिखबा लेल नारायण जी कथो लिखै छथि, कहियो कहियो समीक्षा आ 
टिप्पणीत्यादि दिश सेहो घूमि जाइत छथि। मुदा हम मूलतः हिनका कवि मानैत छी। 
किछु प्रारंभिक कथा सभ मे तं ई हास्यास्पद रहलाह, बादक कथा सभ मे थोड़ेक 
परिपक्वता देखएलनि, मुदा कविता मे अपन जाहि इमेजक संग ठाढ़ भेलाह, से इमेज 
कथा मे नइं अयलनि | कविता निरंतर लिखैत रहलाह अछि । पछिला दू दशक भारतीय 
राजनीति, राजसत्ता, लोकतंत्र, कुटिलतंत्र (जे मोन होअए कहि लिअ”, कारण, शब्द 
आ पद केर अर्थविकृति जतेक अइ दुनू दशक मे भेल अछि, ततेक, न भूतो, न भविष्यति) 
मे घोर अराजकता व्याप्त भ' गेल। आ तें अंततः मिथिलाक संपूर्ण सामाजिक संरचना 
सब अर्थे अस्त-व्यस्त रहल अछि । राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय राजनीतिक उथल-पुथलक कारण 
देशक कोन-कोन प्रभावित भेल, सहजहिं मिथिलाक जनजीवन, स्थानीय अस्तित्व आ 
सार्वदेशिक अस्मिता आहत-मर्माहत भेल। नारायणजीक कविता अही पृष्ठभूमि पर 
अपन पैर रोपलक । सन्‌ 993 मे 984 सं 993 धरिक पचपन गोट कविताक संकलन 
“हम घर घुरि रहल छी' प्रकाशित भेल । ताहि सं पूर्वहु, आ तकर पश्चातहु वृहत्‌ संख्या 
मे नारायण जी कविता लिखलनि अछि, लिखैत रहलाह अछि। 

प्रश्‍न, जिज्ञासा, भविष्यक प्रति आस्था, समाद कहबाक सुनबाक ललक, जीवनक 
सद्परिणाम'क प्रति आश्वस्ति, सूचना, चेतावनी, आत्मस्वीकृति, प्रतिज्ञा, विचार, मंथन, 
आत्मविश्लेषण, समाचार संप्रेषण, उलहन आदि तत्व हिनकर कविताक प्रमुख अंग 
थिक । वैज्ञानिक युगक आक्रमण सं प्रगतिक नाम पर दिशाहारा पड़ाइत जन जीवनक 
स्थिति देखि हिनकर व्याकुलता हिनकर कविता मे स्पष्ट परिलक्षित होइत अछि, जतए 
ई देखि रहल छथि, जे विनाश दिश उन्मुख हमरालोकनि अपन सबटा विरासतीय हथियार 
त्यागि रहल छी, ओहि समस्त आचार-विचार आ संस्कृति सं विच्छिन्न भ’ रहल छी, 
जे हमरा लोकनि कें विज्ञानक संहारक रुचि सं, ध्वंसात्मक एप्रोच सं अपना के बचा 
पएबाक प्रेरणा देत। अपन अतीत आ अपन विरासत, लोक संस्कृति, लोक-कला, 
लोक निष्ठाक प्रति ई प्रेम नारायणजीक कथो मे परिलक्षित भेल अछि। मुदा कविता 
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मे ई एहि सब बिन्दु पर बेसी व्यवस्थित भ” कए व्यक्त भ” सकलाह अछि। 'सोचू 
कतेक स थिक', “लाबन', “बीस वर्ष बाद”, 'दूभि', “हम घर घुरि रहल छी', मैयां 
अरिपन लिखैत छथि’ आदि कविता उदाहरणार्थ देखल जा सकैत अछि । 'लाबन' कविता 
एक तरहें तीन पीढ़ीक कथा थिक आ अइ कथा मे विकासक माध्यमे पकड़ाइत नव 
नव क्षितिज आ तकरा कारणें उद्भत पुरान क्षितिजक निर्थक्ता मे बिसराइत इतिहास 
जोगाओल अछि। ई छोट सन कविता पुरना जीवन पद्धति आ लोक जीवनक प्राचीनता 
कें मात्र बिसारि देबाक कथे टा नइं, अपितु ओहि भयावह स्थितिक सूचना दैत अछि, 
जे आब' बला समय मे, जहिना आइ “लाबन' गोठुल्ला मे हेराएल अछि, तहिना हमर 
इतिहासो हेराएल रहत। 

“भोरक आयब' कविता सं नारायण जी पर बात शुरुह कएल गेल अछि । कविक 
दृष्टिकोण ओतहि साफ भ' जाइत छनि, जतए हिनका लेल इजोतक आगमन महत्वपूर्ण 
अछि, अंधकारक निष्क्रमण नइं। जे किछु उपलब्ध भ' रहल अछि तकर महत्व कविक 
नजरि मे तुलनीय छनि, सुखक प्राप्रि सुखद थिक, दुखक निबटारा सं सुखी हएबाक 
कोनो उद्योग हिनका ओतए नइं देखाइत अछि। प्रायः इएह कारण थिक जे नारायण 
जीक कविता मे घृणा तत्वक समावेश कतहु नइं भेटैत अछि। प्रेम, भोर, सूर्य, सृजन, 
धरती, स्त्री, वसंत, इजोत, प्रकाश, आकाश, हंसी, फसिल आदि शब्दक उपयोग हिनकर 
कविता मे विभिन्न रीतिएं भेल अछि। संज्ञा रूपें, प्रतीक रूपें, आशा आ संभावनाक 
रूपें अइ शब्दावलीक उपयोग हिनकर कविता सभ मे भेल अछि। 

ई बात अकाट्य सत्य थिक जे कोनो आधुनिकतम हथियार सं बेसी उपयोगी 
मनुष्यक दृढ़ता, ओकर प्रतिज्ञा होइत अछि। हथियार नहियों रहए, मुदा इच्छा शक्ति 
मजगुत रहए तं हथियारक इंतजाम कहुना भ'ए जाइत अछि मानलहुं/लड़बा लेल 
ओकरा हथियार नहि छैक/मुदा, फसिल काटबाक कचिया त' छैक/खुर्पी आ कोदारि 
आ हरबाही पैना त' छैक/सभ सं पैघ बात थिक/ओकर अपन दुनू हाथ मौजूद छैक/ 
किछुओ करबा लेल ओकरा अपना अधीन/ओकरा की नहि छैक ? 

वस्तुतः, “हाथ छैक, तं की नइं छैक ! ई कनी टा बात नइं थिक। 'हाथ' 
शब्दक उपयोग एतए देखबा मे बड़ सहज आ सामान्य बुझाइत अछि, मुदा एकर 
व्यंजना बहुत विराट, व्याख्येय आ विशिष्ट अछि। कथोनो मनुष्यक हाथ ओकरा 
जीवनक संपूर्ण संधान, संघर्ष, संग्राम कें द्योतित करैत अछि। मनुष्यक हाथ ज दुरुस्त, 
सशक्त आ मुक्त छैक, तं संसारक कोनहुं टा वस्तु कें अपना अधीन ओ क' सकैत 
अछि, खाली विचार टा करबाक छैक पक्का” । मनुष्यक अही आस्था कें नारायणजीक 
कविता पुष्ट करैत अछि। 

‘गोधन मियां हर ट्रैक्टर जकां चला रहल अछि', 'हम इजोत सं प्रेम करैत 
छी', “हम घर घुरि रअल छी', “बसंत आबि रहल अछि” आदि कविता समाद, सूचना, 
समाचार वाचनक शीली में कहल तं गेल अछि, मुदा अइ सब मे जीवनक विराट व्याख्या 
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निहित अछि, खैंक भरिक बीया मे वटवृक्षक विशालता वला व्याख्या। गोधन मियां 
कें छोट सन उपलब्धि भेटलैक अछि, जे पुत्रक कमाइ सं अपन जमीन किनलक अछि, 
आब ओइ जमीन कें जोतैत काल गोधन मियां ट्रैक्टर जकां ह'र चला रहल अछि। 
ई छोट सन समाचार, कोनो पैघ पाठ केर व्याख्या प्रस्तुत करेत अछि । अर्थात गोधन 
मियां थकान विहीन जोताइ क' रहल अछि, बेर उनहि गेलैक, मुदा हर जोतिए रहल 
छैक; अथवा खेत चूंकि अपन थिकैक, तें ओहि मे जोतैत ह'रो कें ओ कोनो ट्रैक्टर 
सं कम नइ बुझैत अछि...एहेन एहेन व्याख्याक संभावना नारायणजीक कविता मे 
जतए ततए ताकल जा सकैत अछि। 

हिनकर कविताक उत्स ताक' लेल बेसी उद्योग अथवा श्रमक प्रयोजन नइं 
बुझाइत रहैत अछि। आ, हिनकर कविता सभक व्याख्या-बहस लेल कोनो 
आलोचना-समालोचना ग्रंथ पढ़बाक प्रयोजन नइं पड़ैत अछि। सुच्चा मैथिल ठाठक 
ई युद्ध मैथिली कविता सहज-सरल-सप्रेषणीय भाव-भाषा मे मानव जीवनक रनिंग 
कमेन्ट्री थिक, सामान्य सं सामान्य पाठक कें एकहु बेर कतहु कोनो अर्थबाधा नहि 
होइत छनि । शुद्ध रूप सं ई कविता, खेत-खरिहान मे काज करैत, हर जोतैत, कमठौन 
करेत, खेत तमैत जन-मजूरक श्रमक टोह लैत, तीर्थ-बर्थ करैत, भानस भात करेत, 
सोइर सेबैत, बच्चा पोसैत, प्रेम करैत विचार विमर्श करैत, चिंतन करैत, समाजक 
सुखद भविष्यक संकेत तकैत बुद्धिजीवीक पीड़ा, जनता सं प्रपंच करैत, कुर्सीक षड्यंत्र 
रचैत, फूसि कें सत्य आ सत्य कें फूसि बनबैत राजनीतिज्ञक आ जनप्रतिनिधिक 
मनोविश्लेषण, अपन विरासत, अपन संस्कृति, अपन परंपरा, अपन लोकाचारक निर्वहण 
करैत निष्ठाक उपेक्षा आ अपमान आदिक व्याख्या थिक। एहि समस्त कविता में 
एक दिश काव्यमयताक उत्कृष्ट लय गुंफित अछि, जकरा कारण कविताक व्याकरण 
अनेरे आकर्षक बनि पड़ल अछि त॑ दोसर दिश शब्दक प्रयोग आ भाव संप्रेषण एतेक 
स्पष्ट आ सहज, जे सामान्यो पाठकक लेल सहज संप्रेषणीय भ? उठल अछि। 

नारायणजीक कविताक पाठ ठामे ठाम ई जनतब दैत रहैत अछि, जे हमरा 
लोकनि जाहि गतिएं आगू मुंहें जा रहल छी, से मान्य, सर्वथा मान्य; मुदा ताहि मूल्य 
पर जाहि तीव्रताक संग हम अपन प्राचीन धरोहरि सं मूलोचिछन्न भ' रहल छी, से 
कदापि उचित नइं। 

समयक दाब सं थकुचाएल मिथिलाक आम जनजीवनक समस्या आ यातना 
बहुल चित्र आइ सोझां मे ठाढ़ अछि। अभाव, अकाल, बेकारी, यातना, प्रपंच, हत्या, 
दंगा, फसाद, लूटि, सूदखोरी, घूसखोरी, राजनीतिक तिकडम, राजनीतिक 
हत्या-अपहरण-शोषण, शैक्षिक उद्दंडता, शैक्षिक दरिद्रता, शिक्षा माफिया, संस्कृति 
माफिया, शोषण, बलात्कार. ..समस्त अमानवीय आचरण आइ समाज मे व्यापत अछि। 
मुदा अइ विकराल परिस्थितियहु मे नारायणजी अपना लेल जतबा रा क्षेत्रक चुनाव 
कएने छथि, ताहि मे विषय बोध, भाव संप्रेषण, अतीत स्मृति, परंपराक प्रति आसक्ति, 
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शब्द माधुर्य, उत्कृष्ट प्रतीकार्थ आ स्पष्ट बिंब निरूपणक लेल पूर्ण रूप सं सफल 
छथि। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय भावनाक उदय हिनकर कविता मे होइत अछि अवश्य, मुदा, 
से अत्यंत शालीन भावें | मैथिली कविता कें एखन मरखाह बनब जरूरी छैक । मरखाह 
क्षेत्र मे कविक प्रवेश आवश्यक छैक । नारायणजीक भाषा ततबाक सम्हरल छनि, जे 
विषय टा जं बढ़ि जाए, तं मरखाहो क्षेत्रक कविता हिनकर भाषाक चमत्कार पाबि 
कए सांघातिक भ'जाएत। जहिना धरती मे, स्त्री मे, बीया मे, बसंत मे, सूर्य मे, 
डिबिया मे, दूभि मे, ओस मे आदि-आदि तत्व मे सृजन, उत्पादन, प्रकाश, किसलय, 
शीतलता आदिक संभावना अछि, तहिना, देश मे व्याप्त हत्या, फसाद, दंगा, बलात्कार, 
शोषण, अत्याचार आदिक नरमेध पर्व मे एकटा बिहारि, एकटा आंदोलनक संभावना 
ताकल जा सकैत अछि, आ ई संभावना जखन प्रस्फुटित हएत, तं ओ 'छाउर पर 
ठाढ़' भ' कए 'आगि पर ठाढ़ होएबाक, अपन वीरता” नइं देखाओत, ओ सत्ते आगि 
पर ठाढ़ होएत आ आगि उगलत/नारायणजी सं ओहू दिशाक कविताक अपेक्षा अछि। 

बहुपठित, बहुज्ञ आ विराट अध्ययनशीलताक कारणें नारायणजी कें देशी-विदेशी 
प्रचुर साहित्यक सान्निध्य प्राप्त छनि, ताहू कारणें हिनका अपन विषय बोध के फरिच्छ 
करबा मे आ शिल्प-शैली कें धारदार बनएबा मे सहयोग भेटल होइन्ह, से संभव थिक। 
मुदा कवि नारायणजी मे जे कोना संभावना छनि, तकर प्रतीक्षा हुनकर पाठक वर्ग 
कें छनि। 
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नवतुरिए आबओ आगां 


कोनो रचनाकारक वैराट्य रचनाक संख्या सं नहि, रचनाकारक दृष्टिफलक केर विस्तार 
सं आंकल जाइत अछि। इएह कारण थिक जे मैथिली मे मात्र तीन उपन्यासक बलें 
यात्री जतेक महान लेखक छथि, ततेक दर्जन आ कि ताहू सं बेसी पोथी लिखि-छपा 
क'” ढेरिया देनिहार लेखक नहि। 

यद्यपि कोनो उपन्यासक रीढ़ ओकर कथा तत्वे होइत अछि, परंतु उपन्यासक 
महत्व कथाक घटना-क्रमक उत्तेजनात्मक तत्व सं नहि, ओकर उद्देश्य सं प्रतिपादित 
होइत अछि। रचनाकार साहित्य सृजन 'स्वांतः सुखाय' लेल अवश्य करैत अछि । मुदा 
ओकर सुखक परिकल्पना वैयक्तिक सुखक ठठरी पर नहि होइत अछि। कोनो महान 
लेखकक 'स्व' संपूर्ण समाज आ परिवेश मे व्याप्त रहैत अछि। समाज-सुख ओकर 
वैयक्तिक सुख होइत अछि, वैयक्तिक पीड़ा कें ओ जन-समूहक पीड़ा बना क' देखैत 
अछि, जेना “सरोज स्मृति’ अथवा “चतुरी चमार” निरालाक मनःलोक मे आकार पओने 
हैत । जेना कबीरक मोन मे 'सुखिया सब संसार है, दुखिया दास कबीर” अथवा “चलती 
चक्की देख के दिया कबीरा रोय' सन-सन भाव उठल हैत। यात्रीक सुख आ दुख 
अही भावक छल, हुनकर “स्वांतः सुखाय’ समाजक जागरण लेल प्रतिबद्ध भावनाक 
सुख छल । जनशक्तिक प्रति आस्थावान यात्रीक मोन मे ई भरोस छलनि जे आगिक 
लुत्तीक कमी समाज मे नहि अछि, ओहि लुत्ती पर पड़ल छाउर कें हटायब आ आगि 
कें सुनगायब ओ अपन धर्म बुझलनि। एहि आगिक बेगरता कबीरक ओत” सेहो 
छल आ परवर्ती समस्त प्रतिकामी रचनाकारक ओत' सेहो। अही आगि कें विवधि 
नजरिए देखल गेल आ कहल गेल “हो कहीं भी आग, लेकिन जलनी चाहिए” । यात्री 
ई आगि जरा क' आधुनिक प्रगतिशील (?) जकां मशालबाजी आ नाराबाजीक नाटक 
नहि कर” चाहैत छलाह। यात्रीक आगिक ई परिकल्पना मसीहा बनबा लेल नहि, समाज 
के आलोकमय करबाक लेल छल। आगि सं निकलल आलोक आ ऊष्मा जं उचित 
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ढंगें “लोक” धरि पहुंचि गेल, तं बुझू जे आगि सार्थक भ' गेल। आगिक चकाचौंध 
बला लपट आ आगिक दाहक ताप आम नागरिक लेल उपयुक्त नहि थिक। से ज॑ 
उपयोगी हेबो करय, तं ओ अन्हार पसारर”, मे लिप्त मुट्ठी भरि नरपिशाचक आंखि 
चोन्हराब? लेल अथवा ओकर पाप-व्यूह जराब” लेल। यात्री अही 'सुख' आ अही 
'आगि'क अन्वेषक वर्गक पुरोधा छथि, पुरोधा रहलाह अपन रचनाकर्म मे सेहो आ 
अपन जीवनधर्म मे सेहो। 

यात्रीक उपन्यास पर चर्चा करैत काल लोक कें ई बात ध्यान मे राखि लेबाक 
चाही, जे 'नवतुरिया' आ “बलचनमा” शुद्ध क' क' मैथिलीक उपन्यास थिक । हिन्दी 
बला जं “नई पौध” आ 'बलचनमा” के चर्चा करैत छथि तं करेत रहथु। ई हुनका 
लोकनिक समस्या थिक जे ओ एहि दुनू पोथी कें हिन्दीक रचना प्रमाणित करबा लेल 
कोन हथकंडा अपनाबथि, प्रकाशन वर्षक आश्रय लेथि अथवा यात्रीक हस्तलिपि मे 
ओकर पांडुलिपि प्रस्तुत करथि। मूल बात ई थिक जे ई दुनू पोथी मैथिली मे लिखल 
गेल, हिन्दी मे दुनूक अनुवाद छपल अछि। लेखकक हाथें अनूदित सामग्री ज॑ लक्ष्य 
भाषाक साहित्य भ' जाय तं एखन धरि खट्टर काका” कें हिन्दीक रचना किएक नहि 
मानल गेल ? बात अवांतर नहि हो, तं एत' ई पूछबाक उचित अवसर अछि जे हरिशंकर 
परसाईक आलावा हिन्दीक स्वातंत्र्योत्तर काल मे हरिमोहन झाक समक्ष ठाढ़ होमय 
बला व्यंग्यकार कए टा छथि ?... 

ओना, सत्य पूछल जाय तं हमरा नजर मे यात्रीक सभ टा उपन्यास मैथिलीक 
भने नहि हो, मिथिलांचलक अवश्य थिक । ई मैथिली पाठक-प्रकाशक-लेखकक दुर्भाग्य 
थिक जे यात्री कें अपना शरीरक रक्त-मांस-मज्जा बाहर देब? पड़लनि। आ हिन्दी 
समालोचनाक सौभाग्य थिक, जे अनकर दालि-चाउर पर ठकुराइन बनल। कहल 
जयबाक चाही जे मिथिलांचलेक तीन टा उपन्यासकार यात्री, रेणु, राजकमल हिन्दीक 
कथा साहित्य मे नव अलख जगौलनि | मुदा अइ विवाद मे पड़ब एखन अभीष्ट नहि... । 

मैथिली मे यात्रीक मात्र तीन टा उपन्यास अछि पपारो' (946), 'नवतुरिया' 
(954), 'बलचमना' (967)। ओना हिन्दी मे “नई पौध” (953) आ “बलचनमा' 
(959) पहिने छपि चुकल छल। मैथिलीक समस्त अध्येता परिचिते छथि जे मैथिली 
मे प्रकाशनक समस्या सभ दिन सं रहल अछि ? 

'पारो' क प्रकाशन सं पूर्व "निर्दयी सासु', “पुनर्विवाह', 'कन्यादान', 'द्विरागमन', 
'सुशीला', “मनुष्यक मोल”, “चंद्रग्रहण”, “अगिलही” आदि महत्वपूर्ण उपन्यासक प्रकाशन 
भ? चुकल छल। चन्द्रग्रहण (932) क अतिरिक्त प्रायः सभ उपन्यास मे वैवाहिक 
समस्या, नारी जातिक दीनता, विवाह मे कौलिक मान-मर्यादाक दखलंदाजी सं जीवन-क्रमक 
सांसत इणएह सभ चित्रित होइत रहल । किरण केर उपन्यास मे प्रायः पहिल बेर उपन्यास 
लेखनक जड़ि नव माटि पकड़बाक नव तरहें चेष्टा कयलक। यात्रीक 'पारो' कें एहि 
सामाजिक स्थितिक समक्ष ठाढ़ होयबाक छलैक जतय पैंतालीस बर्खक वयस मे लोक 


अपन बेटीक उमेरक कन्या सं विवाह करबा मे संकोच नहि करैत छल, जतय नेनपने 
सं स्त्रीगण कें ई शिक्षा देल जाइत छैक जे 'नांगर रहउक कि आन्हर, लुल्ह रहउक 
कि अधबैसू, पति थिकैक साक्षात परमेश्वर' (पारो, पु. 38)। जतय बेटी कें माइ, 
बिना कोनो अपराधक, अलच्छ आ अशुभ कथा कहय। जतए बेटाक मान-सम्मान 
रत्न जकां आ बेटीक मोल टल्हा जकां हो, जतय बेटीक बढ़ैत उम्र देखि क” माय 
बूझय जे हमर कर्म जरल अछि, जतय कोनहुना ककरो संग बेटीक विवाह भ' गेनाइ 
उद्धार भ' जायब मानल जाए, जतय एक टा बेटा जन्माब'क प्रतीक्षा मे जनी जाति 
कें दस-दस टा बेटी जन्माब” पड़ैक...सह छल मिथिला। ओना, आब पचास-साठि 
बर्खक समय बीत गेलाक बाद, शिक्षा आ मानसिक सामर्थ्यक थोड़ेक वृद्धि भेलाक 
बाद स्थिति कनेक बदलल अवश्य अछि, मुदा मौलिक चिंतन से एखनहुं बहुत अंतर 
नहि भेलैक अछि। 

तं, अही चरित्रक मिथिला मे 'पारो' उपन्यासक पृष्ठभूमि तैयार होइत अछि। 
ओ समय छल जे समवयसी वरक आकांक्षा-अभिलाषा सामान्य घरक बेटी नहि करैत 
छल। प्रतीक्षा कयल जाइत छल, नजरि खिराओल जाइत छल जे कोनो धन-पशुक 
घरनीक अकाल मृत्यु भेल होइक, कहुना हुनक धन-बीत सम्हार' लेल, हुनकर 
बाल-बच्चा कें पोस' लेल, हुनकर विधवा पीसि आ बूढ़ मायक सेवा-टहल लेल, हुनक 
पैशाचिक वासनाक तृप्ति लेल लोक कोनहुना अपन बेटी कें सेट क' लिअए। बेटी 
एतय सं पठाओल तं जेतीह रानी बनि क' राज कर” लेल, मुदा पहुचिते देरी ओतय 
भ' जेतीह बहिकिरनी, भनसिया, कठपुतरी, ओछाओन, पिकदानी ...आदि । 

'पारोक' 'पार्वती' अही अस्तित्वक संग मिथिला मे एक प्रकांड पंडितक घर 
मे जन्म लेलथि । बिरजूक पीसि सन माइ छलथिन पारो कें । पिताक देहावसानक पश्चात 
मायक माथ पर बोझ भ” गेलि। बिरजू सन भावुक पिसिऔत भाइ छनि जे परंपराक 
बान्ह-छेक मे ओझरायल प्रगतिशील छथि। विचार सं बिरजूक तुलना मे पारो कनेक 
बेसिये प्रगतिशील, कल्पनाशील आ परिवर्तनक आग्रही छथि । मुदा तैयो पंद्रह बर्खक 
पारोक लेल जाहि ब'रक प्रति पारोक माय प्रार्थना करैत छलीह, से 'दुतीय वर, अवस्था 
पैंतीसम (मुदा अवस्था छलनि पैंतालीस) । पढ़ल लिखल मामूली, जमीन-जजात पर्याप्त । 
दलान पर गोर चारिएक बखारी। जूति चलै छनि सतमाइएक, ओही दिस सं वैमात्रे 
बहिनि मात्र ताहू बेचारोक कपार दुरागमनक उपरांतेल जरि गेल छलनि। सासुर मे 
खगता कथुक नहि, तइयो माइए लग रहै छथिन्ह, आर किछु नहि खाली तीर्थ करबाक 
वै छनि । थिकाह ओ लोकनि गामक डीही, बुधवारे बघांत । चुल्हाइ चौधरि नाम थिकैन्ह, 
सोनमनि चौधरिक बालक । मातृक ककरौड़, मातृमातृक पिलखबाड़ । बहिनोइ छलथिन्ह 
से सौराठहिक आ सतमाय थिकथिन्ह सखेनाक । महेशपुर पांजि छनि। देख' सुन” मे 
से महाभव्य, खैबा-पीबा मे भोगीन्द्र। एहन घर-वर पड़ले पाबी।' 

से, एहेन घर-वर पारो कें भेटिए गेलनि। जाहि वर कें परमेश्वर मानबाक शिक्षा 
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हुनका देल जाइत रहलनि, पारो हुनका सर्वथा नरपिशाच मानैत रहलीह। आ तइ 
नरपिशाच लेल एकटा बेटा कें जन्म द” क' पारो परलोक गेलीह। चुल्हाइ चौधरि 
दोसर कोनो पारो कें कोन-बेसाहि क' घर अनबा लेल, ओकरा रानी आ कि बहिकिरनी 
आ कि धौरबी बनब' लेल मुक्त भ' गेलाह । जं अइ उपन्यास कें आओर आगू बढ़ाओल 
जाइत तं फेर सं कोनो पारो आ कि साबो आ कि लच्छो केर कथा तैयार भ” सकैत 
छल। 

अइ व्यवस्थाक बीच गौरवान्वित आ अइ नाली मे सह-सह करैत कीट-जीवन 
बितब' वला मैथिलक लेल, “पारो? सजीवन बूटीक रूप मे आयल । जतय पंद्रह बर्खक 
धीया लेल पैंतालीस बर्खक दुती वर कें कन्याक माइ एना महिमामंडित करथि, ततय 
यात्री 'पारो' सन उपन्यास लिखबाक साहस कयलनि, ई कनी टा बात नहि छल। 
जाहि उपन्यास (समाज) मे बिरजूक पीसा आ पिताक अलावा एको टा पुरुष पात्र 
दू-तीन सं कम विवाह नहि कयलनि, ताहि समाज मे 'पारो' आ 'बिरजू' सन प्रगतिशील 
विचारक पोषक कें परंपराक आगू विवश देखायब स्वाभाविके छल । 

“पारो” सं पूर्व वैवाहिक समस्या पर केंद्रित जतेक साहित्य सृजन मैथिली मे 
भेल छल अथवा भ” रहल छल, से मूलतः ओहि समयक स्त्री दुर्दशा, जाति पांजिक 
कारण बहुविवाह, बाल-विवाह, सासु-पुतौहुक आपसी व्यवहार आदि सं संबंधित 
स्थितिक संकेत मात्र छल। “पारो' मे पहिल बेर नवताक संकेत अंकुरित भेल । संपूर्ण 
उपन्यास मनोवेगक चित्रण मे सफल भेल अछि। घटनाक चित्रण कम अछि, घटना 
सं उत्पन्न मनोभाव कें चित्रित करबा मे यात्री बेसी यतन केलनि अछि। अइ मनोभावक 
उदये ई साबित करैत अछि, जे समय आ समाज बदलि रहल अछि, ज॑ समाज नहिओं 
बदलल अछि, तं समयक अनुसार समाज कें बदलि जयबाक चाही। पारोक प्रकाशनक 
पांच दशक बादो आई जाहि मिथिला मे प्रेम-विवाह अपन स्थायी आ स्वीकृत स्थान 
नहि बना सकल अछि, ताहि प्रेम-विवाहक संभावना दिस यात्री स्वतंत्रताक पूर्वहि संकेत 
कयने छथि । इस्लाम धर्मक कोनो वयःसंधिक बालिकाक मोन कें पढ़बाक प्रयास कयल 
जाय तं स्पष्ट बूझि पड़ैत अछि ओकर भाव “अपन जाहि पितिऔत, ममिऔत, 
मसिऔतक संग हम नंगटे माटि मे लोटाएल छी, सतघरिया आ कनियां-पुतरा खेलाएल 
छी, से बालक सभ आब जवान भ' रहल अछि आ ओ सभ हमरा मे आब अपन 
मित्र नहि अपन पत्नी होयबाक संभावना ताकि रहल अछि आ “खुदा” सं प्रार्थना क' 
रहल अछि जे ओकर पिता के हमरा पिता सं बात चलेबाक सद्बुद्धि होउक।' जे 
कि ई संभावना हिंदू धर्मावलंबन मे नहि अछि, तें पारोक पुछला पर “भाइए बहिन 
मे ज॑ बियाह-दान होइतैक तं केहेन दिब होइतै ! कत” कहां दनक अनटठिया कें जें 
लोक उठा क' ल' अबैए से कोन बुधियारी ?'...बिरजू ओकरा डांटि दैत अछि। 

'पारो' जखन प्रकाशित भेल छल, त॑ खूब हो-हल्ला मचल छल। नेत ई, जे 
यात्री अनर्थ कयलनि। ममियौत-पिसियौत मे प्रेम संबंध देखा क' कुकर्म कयलनि। 
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“सुरमा सगुन विचांरै ना” कथा पर राजकमल चौधरी पर सेहो एहने आक्षेप छल। 
मुदा ओहि समयक मैथिलीक पाठक ई नहि बूझि सकलाह जे 'पारो' भाई-बहिनिक 
प्रेम कथा नहि थिक, असल मे ई कथा थिक मिथिलाक मानवीय दारिद्रयक, मैथिलक 
मानसिक अयोग्यताक, बेटी-पोतीक उमेरक कुमारि संग बियाह करबाक राक्षसी वृत्रिक, 
अइ बियाहक दलाली खा क' मौज-मस्ती कयनिहार घटकराजक नीयतक.... । भाइ-बहिनक 
प्रेम तं एहि उपन्यास में प्रसंगवश आयल अछि। ओना ताहू पर ज॑ सोचल जाय, 
तं विचारणीय बात ई थिक जे जं कोनो व्यक्तिक माइ, पितिआइन, बहिन, भाउज, 
भावहु...कोनो तरहक यौन-संबंधक परहेज वाली स्त्री अथवा परदा राख” वाली स्त्री 
संग कतहु अत्याचार भ' गेल हो, स्त्री ओत' नांगट आ बेहोश पड़ल हो, तं की ओ 
व्यक्ति एहि सामाजिक शिष्टाचारक विचार कर” लगताह जे भावहुक शरीर मे स्पर्श 
नहि करब, आ कि माइ-बहिन कें नांगट नहि देखब, ओकर स्पर्श नहि करब, ओकर 
यौनांग छुआ जायत ? मैथिलीक पाठक कें भाग मनेबाक चाही, जे पाखंडक समय 
मे यात्रीक समवयसी आ समकालीन लेखकगण जखन मैथिली मे कीर्तन-भजन आ 
रति-समागमक कविता-कथा लिखैत छलाह, ताहि विकराल समय मे यात्री “पारो” 
लिखबाक साहस कयलनि। “किरण” ओहि समयक अपवाद रहथि, तकर प्रमाण 
'चंद्रग्रहण' (।932) उपन्यासक विषय आ शिल्प अछि। 

असल मे 'पारो' मैथिल समाज मे विवाह विसंगति आ बेटीक प्रति अमानुषिक 
व्यवहार मेटेबाक लेल तथा राजनीतिक शिथिलता तोड़' लेल एक टा प्रभावी स्वर 
थिक । यद्यपि राजनीतिक गतिविधिक कोनो सकारात्मक प्रतिफल कतहु नहि देखाओल 
गेल अछि। मुदा नव पीढ़ी ओहि दिश सक्रिय अछि, पुरान पीढ़ी एहि गतिविधि कें 
हु ले ले ले” कहि क' एकरा प्रति अपमानजनक धारणा प्रकट करेत अछि। मुदा 
आन दू पक्ष पर्याप्त स्पष्टताक संग आ अपन परिणामक संग सोझां अबैत अछि। 
संपूर्ण उपन्यास पढ़ि गेलाक बाद बिरजू कें डरपोक कहल जाय, प्रगतिशील कहल 
जाय आ कि पाखंडी कहल जाय॒ से तय करब कठिन भ'ओ सकैत छल । मुदा यात्रीक 
तीनू उपन्यास पारो, नवतुरिया, बलचनमाक विषय विस्तारक प्रक्रिया पर ध्यान देला 
सं तय भ’ जाइत अछि, जे यात्रीक 'बिरजू' एकदम सं 'यात्री'ए जकां पटु आ प्रवीण 
अछि। बिरजू कें एतबा बोध छैक जे एखन लोक नीक जकां गरमायल नहि अछि, 
एखन एकरा पीटब व्यर्थ जायत। तें जखन-जखन उपन्यास मे रूढ़िवादी गप उठल 
अछि, बिरजू मात्र ओकर शालीन प्रतिकार कयलक अछि। पीसि जखन पारो कें 
डांट-डपट करैत छथि, पारो कें अभागलि आ आओर की-की ने कहैत छथि, पौती-पथिया 
बुनबाक लूरिवाली बालिकाक प्रशंसा करैत आधुनिक समयक युवतीक निंदा करैत 
छथि, तं बिरजू हुनका शालीनताक संग सभ बातक जवाब दैत अछि। घटनाक विरोध 
तामसक संग कतहु नहि करेत अछि। ओना ज॑ समग्रता मे देखी तं यात्रीक कोनो 
पात्र भाषण आ आचरण सं तमसाइत नहि देखाइत अछि। जहिना यात्रीक संपूर्ण 
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तामस हिनकर भाषाक व्यंग्य मे ढरि जाइत अछि, तहिना यात्रीक पात्र केर तामस 
सेहो ओकर कूटनीति मे बदलि जाइत अछि आ कार्यसिद्धिक बाद ओकर असरि सोझां 
अबैत अछि। बिरजू संपूर्ण कथा मे बेसी ठां नाराजे रहैत अछि। मुदा सभ ठां परिस्थिति 
विपरीत रहलाक कारणें निकलि जयबाक बाट ताकि लैत अछि। ध्यातव्य थिक जे 
पारोक वर जखन राति मे पारो संग समागम लेल जबरदस्ती करैत छथि आ पारो 
लहू-लुहान भ' क' पड़ा जाइत अछि, वर तैयो पारोक जान छोड़बा लेल तैयार नहि 
छथि, निसभेर नीन सं जागल बिरजू जखन एहि दृश्य सं परिचित होइत अछि, तखन 
चौधरि कें पब्लिकली फज्झति करबाक बदला हुनका धोपि क' विदा करैत अछि आ 
पारो के शांत भ’ क’ समझाब' लगैत अछि। 

ई सभ टा परिस्थिति यात्रीक दीर्घ रणनीतिक संकेत थिक। कहल जयबाक 
चाही जे समयानुकूल विकासक प्रक्रिया मे समाजक विकासमान परिस्थिति पर यात्रीक 
तीनू उपन्यास, तीन टा अलग-अलग उपन्यास नहि थिक, बल्कि तीन खंड में लिखल 
विकास-परंपराक इतिहास थिक। मिथिलाक विकास वृक्षक थरि बान्हल कृति थिक 
'पारो' । एतए सं पृष्ठभूमि बना क' यात्री आगू बढ़ल छथि। 

दोसर दृष्टिएं विचार करी तं मिथिलाक समस्त जनपदक लोकाचार समृद्ध आ 
समादृत भाषा मे एत” प्रभावी ढंग सं चित्रित भेल अछि। 'पारो' रजस्वला भ' गेलीह 
अछि ई बात खोलि क' कहबाक कोनो विवशता यात्री कें नहि भेलनि। पारो कहैत 
छनि जे तेरहमे मे पंद्रहमक भ' गेल छी आ पीसि कहलकनि जे खीराक बीया बढ़िम्मा 
छलैक तैयो किए नहि जनमलै। आ, ई संकेत पर्याप्त भ' गेल। बलात्कारक सूचना 
देबा लेल पारो शोणित सं भीजल नूआ छुआ देलकनि, घटना संप्रेषित भ' गेल । मजदूर 
वर्गक जे महिला बिरजू कें नेनपन मे बेटा जकां संबोधित करैत छलनि, से सभ दीअर 
जकां व्यवहार करैत छनि; पढ़” लिख” लागल बिरजू तं गामक भाउज सभ आब पिरही 
पर बैसा क” गप कर” लागलनि ।...'पारो' अइ सभ दृष्टांतक संग मैथिल जनपदक 
जीवन-प्रक्रियाक कोलाज थिक, जतय चूल्हि-चिनबार, अध्ययन-अध्यापन, खेती-बाड़ी, 
पशु-पालन व्यवस्था, घटकैती, विवाह नीति, सामाजिक प्रेम-घृणा, राग-देष, 
विवाह-द्विरागमनक विधि-व्यवहार, राज-काजक स्थिति, कोट-कचहरी, नोकर-चाकर, 
सौतिया डाह, 'टोल-पड़ोसक हस्तक्षेप सं पारिवारिक झंझटिक निबटारा, क*र-कुटुमक 
सहयोग सभटा अपन-अपन मूल्यवत्ता आ अपन-अपन वैशिष्ट्यक संग एहि उपन्यास 
मे उपस्थित अछि। पारो गर्तगामी मैथिल जनपदक लेल एक टा ललकार थिक, जे 
सभ कें सीढ़ी देखा क' ऊपर अयबाक प्रेरणा दैत अछि। 

ममियौत-पिसिऔतक प्रेम-संबंध पर एते तं अबस्से कहल जयबाक चाही, जे 
'दोनों तरफ लगी है आग बराबर-बराबर' । मुदा बिरजू कें ई स्पष्टतः प्रदर्शित अथवा 
संकेतित करबाक साहस नहि होइत छैक, बिरजू कतहु परिलक्षित नहि होमय दैत 
अछि। मुदा पारोक चिट्टी कं असंख्य बेर पढ़ैए। मनोवैज्ञानिक चित्रणक सहारा सं ई 


बात यात्री स्पष्ट क’ सकलाह अछि। मुदा बिरजूक प्रेमक उत्कर्ष कतेक अलौकिक 
अछि, जे ओ पारोक जीवनक सुखमय-सुरमय माहौलक इंतजाम मे व्यस्त रहैत अछि। 
दोसर दिस पारोक प्रेम मे साहस अछि। जतय बिरजू परंपरा कें आहत नहि करबाक 
नेतें सभ आचरण करैत अछि, ओतहि परोक प्रतिबद्धता जीवन-मूल्य सं जुड़ल अछि, 
परंपरा जं जीवनक सुख-सौरभ, आकांक्षा-अभिलाषा, जिनगीक सहजता कें आहत 
करए”, तं ओहि परंपरा कें आहत करबा मे पारो कें कोनो शास्त्रीय मतक सुरक्षा मान्य 
नहि । ओहुना, स्वतः प्रमाणित अछि जे जोखिम उठेबाक दुस्साहस हमरा ओतय स्त्री 
कें जतेक अछि ततेक पुरुष कें नहि। 

सर्वाशतः “पारो' ई तय करैत अछि जे विवाह संबंधक उद्देश्य जखन प्रेमे थिक, 
आ प्रेम-प्रसंग मे निषेधाज्ञा आ वर्जनाक गुंजाइश नहि अछि, तखन ई शास्त्रीय विधान 
जीवनक सहजता लेल कोना ग्राह्म। एक टा विकृत आ घृणास्पद परंपराक समानांतर 
ममियौत-पिसियौतक ई प्रेम-प्रसंग राखि क' उपन्यासकार पाठकक विवेक कें उद्बुद्ध 
करबाक प्रयास कयलनि। अहू थाप सं जें कि मैथिल जनपदक आंखि नहि खुजल तें 
'नवतुरिया’ आयल। 

'पारां'क प्रकाशनक पश्चात देश स्वतंत्र भेल। मुदा मिथिला मे व्यापत बेमेल 
विवाह, बेटी बेचबाक प्रथा, साठि बर्खक बूढ़ संग टाकाक लोभें आ कौलिक श्रेष्ठताक 
लोभें पंद्रह बर्खक बेटी/भतीजी/पोती/नातिन कें बियाहि देबाक हरक्कति बन्न नहि 
भेल। स्वातत्र्योत्रर काल मे देश केर आन-आन भाषा सभ मे जतय 
सामाजिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक उत्थानक तकनीकी प्रक्रिया, शोषण-उत्पीड़न आ 
सामंतशाही तथा बेकारी-बेरोजगारी, अर्थाभाव-अन्नाभावक कुटिल नीति पर विचार 
होअए लागल छल, राजनीतिक जागरणक बात होइत छल, ततए मिथिलाक लोक बेटी 
बेचबाक धंधा मे वित्त छल | एहेन विकराल समय मे ओहि बेटीक माइ आ 'यात्री' दुनूक 
व्यथाक कल्पना कयल जा सकैत अछि। यात्रीक स्थान पर जं कोनो शार्ट-टेम्पर्ड 
अकबाली सामाजिक कार्यकर्ता रहितथि तं ओ मिथिलाक एहेन कुटिल कीट सभ कें 
नांगट भ' क' गरिअबितथि अथवा कोनो अंग्रेज सिपाही जकां गोली सं दागि दितथि। 
मुदा यात्री तं से नहि छलाह। ओ तं नीतिपूर्ण ढंग सं समाज कें बदल” चाहैत छलाह। 

'नवतुरिया' मैथिली मे लिखल हिनकर दोसर उपन्यास थिक। अहू उपन्यासक 
केंद्रीय कथा वैवाहिके समस्या थिक। मुदा अद उपन्यासक नायक कोनो एक टा युवक 
नहि, पूरा युवाशक्ति थिक। जतय “पारो' मे समस्या ताकि क' ओहि पर अंगुरी राखि 
देब' धारि यात्री सीमित रहलाह ओतहि 'नवतुरिया' मे समस्याक विकल्प धरि पहुंचलाह। 
खोखा पंडित सन निविष्ट लोक जे, बड़ स'ख सं अपन नातिनक नाम “विश्वेश्वरी' 
रखलनि, उच्चारण मे एहि नाम कें कियो ठेंठ करैत 'बिसेसरी' कहय तं ओहि पर कुढ़ि 
उठथि। से खोखा पंडित, संस्कृत आ व्याकरणक निविष्ट विद्वान खोखा पंडित, जमीन 
पर अनधिकृत कब्जा कर! मे, गारा-गारी कर” मे, स्वार्थ-सिद्धिक लेल अपन बाल-बच्चा, 
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बेटा-बेटी, नाति-नातिनक गरदनि काट” मे कनियो नहि लजएलाह। उपन्यासकार क्षुब्ध 
छथि। एहि चरित्रक विश्लेषण ततेक शानदार ढंगें उपन्यास मे भेल अछि जे पाठक 
छगुंता मे रहताह जे ज॑ खोखा पंडित विद्वान, तं कुटिल-कसाइक की परिभाषा ? जाहि 
नातिपक नामक उच्चरणक प्रति खोखा पंडित एतेक सचेत छथि, ताहि विश्वेश्वरीक 
जीवनक प्रति ओ एतेक दानवीय आचरण कोना करैत छथि, जे चौदह बर्खक नातिनक 
विवाह पचपन बर्खक बूढ़ चतुरा चौधरि संग तय करैत छथि, जे पांच-पांच विवाह 
पूर्वहि क’ चुकल छथि ! 

'बमपार्टी' आ एहि पार्टीक नेता दिगम्बर मल्लिक आ एहि युवावर्गक आन 
सदस्य महेश्वर झा, गोनउड़ा, हेहुआ, बलभद्र मिश्र, वाचस्पति...हिनका सभक शालीनता, 
प्रगतिशीलता, उग्रता, हिनका सभक विद्रोही स्वर, अनाचारक प्रति हिनका सभक 
विरोध...ई सभटा चित्र एहि उपन्यास मे भकरार भ' क' सोझां आयल अछि। अइ 
समय धरि हिन्दी मे हिनके उपन्यास 'रतिनाथ की चाची”, “बाबा बटेसरनाथ', 
'बलचनमा' आदि आबि चुकल छल।भारतक बृहत्‌ परिदृश्य मे जीवनक एहि प्राचीन 
कुरीति सभ कें बिसरि क' लोक पैघ-पैघ विसंगति सभ पर विचार कर” लागल छल, 
स्वाधीनताक छओ-सात बर्ख बितलाक बादो भारत मे स्वाधीनता सन कोनो बात 
बुझाइत नहि छल । 

असल मे मनुष्य वैयक्तिकता सं मुक्त भेने बिना व्यापक सामाजिक संदर्भ सं 
जुड़ि नहि पबैत अछि। तें आत्महितार्थ मनुष्य सामाजिक अनुशासन स्वीकार करैत 
अछि। मुदा जखन परिस्थिति ओकरा विवश क” दैत छैक, विक्षुब्ध-कुंठित-अपमानित 
आ समाज उपेक्षित क' दैत छैक, तखन ओ विद्रोह करैत अछि। स्वाधीनता संग्राम सं 
पूर्व भारतक नागरिक जे सभ सपना देखने छल, मुक्ति कामनाक जतेक पैध महल 
बनौने छल, तकर पूर्ति स्वातंत्र्योत्तर भारत मे नहि भ' सकल। आर्थिक वैषम्य, बेकारी, 
अराजकता, अनैतिकता, अमानवीयता, सन विकृत दृश्य सोझां आब” लगलैक। ई 
समस्त स्थिति भविष्यक प्रति लोक कें आश्वस्तन हि क' सकल । पूरा देश पुनः ओहि 
स्थिति मे चल गेल, जतय एक दिस सकल सामर्थ्य सं परिपूर्ण अधिंसख्य जनता 
व्यवस्था जन्य सुविधा सं वंचित छल, ओतहि मुट्ठी भरि अधिकार प्राप्त व्यक्ति अपन 
सुख सुविधा जुटब' मे लिप्त छल। स्वाधीनता प्राप्तिक बादक उपन्यासक वस्तु, विषय 
आ नायक इएह परिस्थिति, घटना आ एहने व्यक्ति भ' रहल छल । ई समस्त स्थिति 
मिथिलो मे विद्यमान छल, मुदा ओत' ओहू सं पूर्वक समस्या ओहूं सं विकराल मुंह बौने 
छल । यात्रीक स्थिति तं ई छलनि जे पहिने पोन पर फाटल धोती मे चेफड़ी लगा क' 
झंपताह, तखन ने अंगना मे टाट लगब' दिस विर्त्त हेताह। 

नवतुरिया उपन्यास अइ विकराल स्थितियो मे समकालीन आन विषय धरि 
केंद्रित नहि भ’ पबैत अछि से बहुत गोटे कहत। मुदा यात्री व्यूह मे बाझल आ 
घेरायल अभिमन्यु जकां एक संग कतेक लड़ाइ लड़ि रहल छथि तकर संकेत पारो” 
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मे सेहो देल गेल अछि, “नवतुरिया' मे सेहो आ “बलचमना' मे तं सहजहिं। 'नवतुरियाक' 
विषय पुरान अवश्य अछि, मुदा नवशक्ति पर यात्रीक आस्था एक टा नव निर्माणक 
संकेत थिक। विश्वेश्वरीक प्रस्तावित व'र चतुरा चौधरि कें घुरा क', विवाह रोकि पुनः 
कन्याक अनुकूल वर वाचस्पति सं विवाह करौनिहार “बम पार्टी'क नेता आ ओकर 
सदस्य सभक नैतिक उत्कर्ष कें एके संग कैकटा ओर-छोड़ देखौने छथि। “पारो” मे 
जतय सभ टा अनैतिक स्थिति कें जेना-तेना सेदि मारि क’ चलबाक आग्रह देखाओल 
गेल, पैंतालिस बर्खक अधवबेसू संग पंद्रह बर्खक पारो नित्य प्रति बलत्कृता होइ लए 
चले गेल, पारो संतानवती भेल, मुदा स्वयं नहि रहल...ई सभटा अघट घटल, 
उपन्यासक नायक अथवा उपन्यासकार किछु नहि क' सकलाह। मुदा 'नवतुरिया” मे 
ओ सभ किछु क' सकलाह, जे ओ कर” चाहैत छलाह अथवा जे हुनका करबाक चाही 
छल। 

खोखा पंडित, घटकराज, चतुरा चौधरि, मुखिया...सभ कें यात्रीक नवतुरिया 
पानि पिआ देलकनि, सभ कें नाक मे कौड़ी बान्हि देलकनि, सामाजिक आ वैधानिक 
दुनू तरहें हिनकर तरुण वर्ग कुटिल पुरान पीढ़ी कें पराजित-अपमानित आ सचेत 
कयलकनि अछि। मुखियाक बैमानी पर प्रहार भेल, घटकराजक घिनौन कृत्य पर प्रहार 
भेल, पंडितजीक कुकर्मक तांता टूटल, चतुरा चौधरि बिन बियाहे घुरलाह आ विश्वेश्वरीक 
विवाह समाजवाद मे निष्ठा रखनिहार युवक वाचस्पति सं भेल। 

तरुण पीढ़ीक ई विजय आ प्रसंगवश आयल अनेक घटना, उपघटना, युवाशक्तिक 
संघटन ई सभटा, उपन्यासकारक भावी संकेत कें द्योतित करैत अछि आ हुनक 
प्रगतिकामी चेतना कें पुष्ट करेत अछि। जतय 'पारो' मे सदू-असद्‌ दुनू तरहक पात्र 
अपन-अपन मान्यता मे साफ छल, ककरो मोन मे कोनो द्वं नहि छलैक, ओतहि 
'नवतुरिया' मे आबि क” परिस्थिति एक धाप आगू रखलक । एतय नवतुरिया एकदम 
संशयमुक्त आ साहसी भ' गेल। संगहि वृद्ध आ अराजक पीढ़ी दंदग्रस्त होमय लागल 
अछि। मुखिया, पंडित, घटकराज आ चतुरा चौधरि चारू अंतर्दठग्रस्त सेहो छथि। 
हिनका लोकनि कें मोन मे आब संशय प्रवेश कर' लागल छनि। भखरैत पराक्रम कें 
समेटबाक उद्यम मे व्यक्त भने नहि होथि, मुदा मोन मे संशय होइत छनि। 

दोसर दिस यात्रीक नवतुरिया आब पूरा पूरी समाजक कमान अपना हाथ मे ल” 
नेने छनि। ओ आब पारिवारिक आ वैयक्तिक शोषण सं ल” क' राष्ट्रीय राजनीति 
धरिक प्रति, वैयक्तिक अंतर्दमन सं ल' क' सामाजिक अनाचारक प्रति, अधिकार हरण 
सं कर्त्तव्य बोध धरिक प्रति, सचेत रहैत छनि। तें आब “बलचनमा' सन 'पकठोस' 
राजनीतिक स्वर वला पात्रक अवतरण मिथिला मे अनर्गल नहि हैत। आब आन कोनहु 
तरहक पुरान आ ख्ढ़िग्रस्त समस्या हो तं ओकरा नवतुरिया देखि लेत। 'बलचनमा' 
आगू बढ़ए... 

'बलचनमा' क प्रकाशन मैथिली मे 7967 मे भेल। हिन्दी में ।952 मे ई छपि 
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चुकल छल । सन्‌ 967 धरि तं देशक स्थिति की सं की भ' गेल छल। मुदा कालजयी 
कृतिक समय कहियो समाप्त नहि होइत छैक । डॉ. त्रिभुवन सिंह यथार्थवादी साहित्यक 
परिभाषा निश्चित करैत बलचनमा कें यथार्थवादी उपन्यास घोषित कयने छथिः 
‘यथार्थवादी साहित्यक सभ सं पैघ विशेषता इएह होइत अछि जे ओ समाजक मूल मे 
सक्रिय क्रांतिकारी शक्ति सभ के चीन्हि क' ओकरा द्वारा बढ़ाओल आंदोलनक 
उल्लेख करैत फूंजीवादक नाश आ निम्न वर्गक विजय मे पूर्ण आस्था व्यक्त करय, 
जाहि सं निराशा तथा जीवनक दा हारल निम्न स्तरक लोक में आशाक संचार हो आ 
ओ लोकनि अपना कें ओहि योग्य बना सकथि, जे समाजक विषम परिस्थति सभ सं 
वीरताक संग संघर्ष क' सकथि (हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, पृ. 33)" अइ अर्थ 
मे बलचनमा सुच्चा यथार्थवादी उपन्यास थिक। 

हेबा लेल अइ उपन्यास मे सामंती वर्गक महिला, मलिकाइनक क्रूरताक चित्रण; 
मुखियाक अप्राकृतिक मैथुनक हरकति, दलित वर्गक दैन्य, सामंत वर्गक कुकर्म, 
समाजक सामान्य रहन-सहन सभ स्थितिक चित्रण भेल अछि। मुदा मूल रूप सं ई 
उपन्यास बलचनमाक जीवन-कथाक बहन्ने मैथिली पाठक कें सामर्थ्य देबाक कैप्सूल, 
दिशा देखेबाक मशाल आ संग रहबाक लेल हथियार थिक । स्वातंत्र्योत्तर भारतक जे 
दशा छल, निम्न वर्गक लोकक जे स्थिति छल, तकर चित्रण एहि उपन्यासक शरीर 
थिक, मुदा आत्मा थिक ओइ दैन्य मे सुनगैत लुत्ती, जे बलचनमाक हृदय मे सुनगैत 
अछि। भारतक गरीब, शोषित आ पीड़ित जनताक स्वर थिक बलचनमा । ताकय चाही 
तं एतय यथार्थवाद, आंचलिकता, मनुष्यवाद, कृषि आंदोलन, दलित आंदोलन, सामंती 
शक्तिक पराभव, सामाजिक वैषम्यक समाप्तिक उद्यम सभ भेटि जायत। एहि 
उपन्यास मे श्रमशील समाजक प्रति आस्था व्यक्त कयल गेल अछि। लेखक श्रमक 
प्रति आस्था रखनिहार समाजक निर्माण हेतु आग्रही छथि। हिनकर निर्णय छनि, जे 
किछु भ' जाउक, कमासुते टा खायत। आ, अइ लेल किसान-मजदूर कें संगठित आ 
संघर्षशील होयबाक आहवान कयल गेल अछि। जमींदार सं डटि क' रहबाक आ एहि 
संघर्ष मे जुटल रहबाक स्थितिक निर्माण प्रारंभहि सं लेखक कयने छथि। 

तुलना करबा लेल लोक 'बलचनमाक' तुलना 'गोदानक' होरी सं करैत कह? 
लगैत अछि जे बनलचमा होरी जकां परिस्थितिक दास नहि होइत अछि, धार्मिक 
अंधविश्वास आ पारंपरिक रूढ़ि मे बाझल नहि रहैत अछि, अपन बांहि पर भरोस रखैत 
अछि आ संघर्षक बलें अपन अधिकार हस्तगत कर” चाहैत अछि, अर्थात बलचनमा 
होरी सं आगू अछि। हमरा बुझने लोक कनेक त्रुटि क' रहल अछि। असल मे 
बलचनमा, होरी सं नइं, गोबर सं आगूक चरित्र थिक। गोबरक चरित्र विकास मे होरी 
द्वारा जे-जे बाधा पहुंचल छलैक, तकर गुंजाइश यात्री पहिनहि समापत क” दैत छथि, 
बलचनमाक पिता प्रारंभहि मे संसार छोड़ि देने रहैत अछि। तहिना बलचनमाक माइ 
आधुनिक भारतीय नारीक प्रतीक “धनिया'क विकास क्रमक रूप मे सोझां अबैत 
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अछि। आ तखन तुलनात्मक ढंगे बलचनमा कें 'गोबरक समाधि परक अंकुरी' कहल 
जायब उचित थिक। 

मलिकाइन, फूल बाबू, मुखिया, छोटकी, मलिकाइन, गुनमंती, सुखिया नोकरनी, 
सबूरी मंडल, दामो ठाकुर, छोटे मालिक, हमीदा, सादुल्ला खां, बंभोला झा, माइ, दादी, 
रेबनी, रामखेलावन आदि पात्रक मदतिएं 'बलचनमा' क कथा मे विकास आयल 
अछि। श्रम, कृषि, ईमानदारी, निष्ठा नैतिकता, विवेक, मानुषिकता, मानव-मूल्यक 
श्रेष्ठता, मानवीय संबंधक उत्कर्ष सभ टा एहि उपन्यास मे नायक आ सहयोगी 
चरित्रक चरित्रांकन मे व्यक्त भेल अछि ओकटा समझ जीवन-चर्या, दैनिक क्रियादिक 
संगें ततेक मनोरम ढंगें ई सब तत्व व्यक्त अछि जे सभ एके संग विकास आ 
प्रगतिशीलताक प्रति उपन्यासकारक आग्रह, मिथिलाक सामाजिक प्रगति, समाजक 
बदलैत मन:स्थिति, मिथिलाक जनपद मे बसल लोकाचार, सभक परिचय दैत अछि। 
चरित्र चित्रण मे यात्रीक लेखनी कें महारत प्राप्त छनि, ओ तं जखन कवितो मे, जतय 
एकाध पंक्ति सं बेसीक गुंजाइश नहि रहैत अछि, ततहु अपन नायकक चरित्र घीचि 
दैत छथि, तखन उपन्यासक कोन कथा । खाहे बलचनमा हो अथवा ओकर माइ, दादी, 
मालिकाइन, जमींदार केओ होउ सभक चारित्रिक उत्कर्ष आ क्षुद्रता जीवंत भ' उठैत 
अछि। 

'पारो' आ 'नवतुरिया” के तुलना मे 'बलचनमाक' विषय भिन्न अछि, तें 
स्वभावतः कथा आ चरित्रक संग ट्रीटमेंट सेहो भिन्न अछि। मुदा जेना कि यात्रीक 
स्वभावक मूल दिशा श्रम, नैतिकता आ मनुष्यताक पक्षधरता दिस जाइत अछि, तें अहू 
मे से स्पष्ट अछि । नेनपने सं बलचनमा निर्दद आ अपन चरित्र एवं संधान दिस उद्यत 
रहैत अछि। कृषि, पशुपालन, श्रम आ सामाजिक व्यवस्थाक प्रति आस्था, यात्रीक 
भाषा मे टपकैत रहेत अछि। “पारो” सं प्रारंभ भेल यात्रीक उपन्यास-यात्रा हल 
'बलचन' मे पर किएक अटकि गेल एहि प्रश्‍नक जवाब मैथिलीक पाठक, प्रकाशक आ 
कथित महंत-मठाधीशे द? सकैछ। 

ओना, एतबा अवश्य भेल, जे यात्री अपन परवर्ती उपन्यास लेखकक लेल बाट 
बनौलनि आ तें सभ तरहक विषय पर उपन्यास लिखल जाय लागल । नवतुरिया सं ओ 
जाहि तरहक अपेक्षा कयने छलाह, से हुनकर नवतुरिया देखा देलकनि, मुदा पुरनका 
तूर एखनहुं हारि मान” लेल तैयार नहि अछि। देखा चाही... 
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पतित नायकक पावन कयाकार 


'जखन-जखन व्यक्ति आ ओकर करिक्का छाया, ताल ठोकि क’ आमने-सामने ठाढ़ 
भ' जाइत अछि जखन-जखन झूठ, सत्य के बलात्‌ झांपय लगैत छैक तं हमर खिस्साक 
शिरोदय होइत छैक ई कथन थिकियनि मैथिली साहित्यक प्रखर कथाकार धूमकेतुक । 
धूमकेतु आब सरिपहुं धूमकेतु भ' गेलाह अछि, अपना नाम कें धन्य क' गेलाह अछि। 
डा. भीमनाथ झा लिखैत छथि, 'धूमकेतु एक टा ज्योति-रेखा, एक टा शक्तिशाली 
चमक, जे आकाश-पृष्ठ पर टृढ़तापूर्वक साफ-साफ आउट लाइन क'क” क्षितिज कें 
बेधैत पाताल-प्रवेश क' जाइछ, एक टा आतंककारी चकचोन्ही जे क्षण मे विलीन 
भ' गेलो पर बड़ी काल धरि लोक कें अपन अनुभूति करबैत रहैछ। आधुनिक मैथिली 
साहित्य मे सेहो एन-मेन एहने एक टा रश्मिपुंज धूमकेतु छिटकलै आ कथा कविताक 
नीचां मोट सन लाइन खींचैत बढ़ि गेलै।' 

धूमकेतु सन रचनाकारक जीवन आ लेखन आ मरण जाहि स्थिति मे भेल से 
मैथिली साहित्यक अकबाली रचनाकार लोकनिक लेल, जे साहित्य अकादेमी समेत 
अन्य सरकारी-गैरसरकारी अनुदानक अड्डा पर तस्करी क' रहल छथि, आ सामान्य 
जीवन व्यतीत कयनिहार कर्मनिष्ठ रचनाकार लेल सेहो, चुरू भरि पानि मे डूबि मरबाक 
स्थिति थिक । भोलानाथ झा, अर्थात्‌ धूमकेतुक पांति “भीख-दुख मांगि क' पढ़लौं आ 
जनकपुर मे चाकरी करैत छी' हमरा लोकनिक शिला-धर्म कें कोनहुना प्रभावित नहि 
करत। ओना प्रभावित ईहो बात कहां क' सकल, जे आइ धरिक कथापरक आ 
कवितापरक लेख मे धूमकेतुक नाओं टा गनाइत रहल अछि! मार्च .996 मे राजमोहन 
झाक मोन मे एक टा नव प्रयोग अंकुरित भेलनि तं धूमकेतुक कथा 'छठि परमेसरी'क 
पुनर्मुद्रण “आरंभ” पत्रिका मे कयलनि आ संगहि हरेकृष्ण झाक एक टा समीक्षा सेहो । 
हरेकृष्ण एहि कथा पर विस्तार सं चर्चा कयलनि। 'आरंभक' अगिला अंक मे एहि 
कथा आ समीक्षा कें केंद्रित क' क' तीन टा लेख फेर छपल। छओ मासक बाद 
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अशोक द्वारा संपादित पत्रिका 'संधानक' प्रवेशांक आयल तं ओहि मे मोहन भारद्वाज 
फेर सं अपन निबंध मे ओकर तकनीकी बिंदु पर विचार कयलनि। ईहो बात सत्य 
थिक जे एना विस्तार सं मात्र एक टा कथा पर चर्चा मैथिलीक पहिल घटना थिक। 
मुदा, से धूमकेतुक लेल कोनो तारण-बोरन वला बात सेहो नहि छल। 

हमर अभिप्राय ई नहि, जे ई लेख लिखि क' हमहीं तारण-बोरनक महान कार्य 
क' रहल छी। मुदा समग्रता मे ई चिंता अवश्य अछि, जे मैथिली मे आइ धरि कोनो 
साहित्यकार कें हुनकर उचित बखरा नहि भेटलनि अछि, किनकहु बखरा सं बहुत 
बेसी, किनकहु बखरा सं बहुत कम! बीच-बीच मे किनकहु जं संतोषजनक बखरा 
भेटि गेलनि अछि, तं तकर कारण हुनकर स्तरीय लेखन कम आ हुनकर अन्यथा 
सामर्थ्य बेसी। अर्थात्‌ मैथिलीक जीर्ण पीढ़ीक आलोचक आ मान्यतादाता, लेखक कें 
मान्यता दैत छलखिन्ह संबंधवाद पर आ मझोला पीढ़ीक आलोचक आ मान्यतादाता, 
मान्यता दैत छथिन्ह गोधियावाद, वंशवाद आ संभावित उपकारवाद पर। मैथिलीक 
रचनाकार ई बात बूझैत छथि, जे आब मैथिली कें पाठक छैक नहि। तीन सय पोधी 
रचनाकार छपा क' बिलहि दैत छथि, कतहु सं एक टा पहुंचनामा नहि अबैत छनि, 
पाठक दिस सं मान्यता भेटत नहि, तें ओ “आलोचक शरणं गच्छामि? भ' जाइत छथि। 
धूमकेतु ने तं अइ प्रभु-संप्रदायक कुटुम छलाह, ने चेला भ' सकलाह आ उपकारक स्थिति 
मे तं नहिएं छलाह, तें उचित बखरा नहि भेटलनि, तं कोनो बेजाय नहि... । 

धूमकेतु कथा, कविता आ उपन्यास तीनू विधा मे लेखन कयलनि। कम 
लिखलनि, मुदा गुणवत्ता मे लिखलनि । सूचनानुसार हिनकर तीन टा उपन्यास अप्रकाशित 
अछि रने-बने' आ हम अहां' एहि दुनू उपन्यासक सूचना लेखक स्वयं अपना 
परिचय-पात मे मैथिलीक नव कविता” मे देने छथि। तेसर उपन्यास 'मोड़ पर” एही 
दशक मे लिखल गेल अछि। ओना एखनहुं धूमकेतुक रचना संसारक मूल्यांकन अपूर्णे 
रहत, कारण कैक टा हुनकर कथो एखन धरि अप्रकाशिते अछि । तैयो प्रकाशित रचनाक 
अवलोकन सं धूमकेतुक जे छवि स्पष्ट होइत अछि, से कथा आ कविता, दुनू मे एक 
टा “पतित पावन'क अथवा कही तं अकादारुण बाढ़ि मे भासैत जनपद लेल एक 
टा मजगुत खाम्हक, जकरा बलें किओ अपन कथित नीचता कें पवित्र क' पबैए अथवा 
जकरा सं गराजोड़ी क’ क' डूब” सं बचि सकैए। 

'अगुरवान' एखन धरि धूमकेतुक चर्चा कर” लेल सभ समीक्षक कें सहारा दैत 
रह” वला कथा थिक आ बेस चर्चित कथा सेहो। तें बात एतहि सं शुरू करैत छी। 
धूमकेतु कें 'पतित पावन' प्रमाणित करबा मे 'अगुरवान'क केंद्रीय पात्र बेस सहायक 
होइत अछि। 'अगुरवान” शब्द मैथिली मे 'अगुणवान” सं उद्भूत अछि, अर्थात्‌ जकरा 
मे कोनो गुण नंइ हो। धूमकेतुक अगुरवान सौंसे दुनियाक नजरि मे महान पातकी, 
चोर, बदमाश, उचक्का, पितृनिंदक सभ अछि, मुदा धूमकेतुक भाषाक विवरण पाबि 
कः ओ उद्धत भ' जाइत अछि, ओकर उद्धार भ' जाइत अछि। समाजक आचार 
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संहिता मे अगुरवान घोषित व्यक्ति मे मानवीय मूल्य कोन तरहें ताकल जा सकैत 
अछि, तकर प्रमाण धूमकेतुक अधिकांश कथा द' सकैत अछि। 

अस्तित्व आ अस्मिताक कोन-कोन एहि कथा मे धूमकेतु स्पष्ट क” देने छथि। 
संपूर्ण मिथिला आ मैथिल संस्कृति एहि कथाक पंक्ति-पंक्ति मे टनाटन बाजि रहल 
अछि। अगुरवान छौंड़ाक स्वाभिमान आ विद्रोही तेवर, अपंग-अपाहिज पंडित कल्लर 
मिश्र अर्थात्‌ अगुरवान छौंड़ाक बापक जिजीविषा, जीहक तुष्टि लेल पत्नीक जांघ अदना 
पुरुख लग उघार होयबाक प्रति उपेक्षाभाव, अर्थात्‌ मिथिलांचल जकरा इज्जति कहैत 
अछि, बहु-बेटीक देह-यष्टि, से इज्जति नइं थिक, सभ सं पैघ इज्जति थिक पेट, सौंसे 
परिवारक पेट भर” लेल, परिवारक स्त्रीक पेट आन पुरुष सं भारी भ' जाय, कोनो 
चिंता नहि। ओछाओन पर अपाहिज जकां पड़ल पंडित अपन परिचर्या धरि मे असमर्थ 
छथि, मुदा बेटियो सं छोट वयसक जवान पत्नी हुनका संग सहवास लेल नइं जाइत 
जथिन, तकर पुरुषोचित अहंकार आ आक्रोश, पंडिताइनक दहकैत जवानी, गन्हाइत 
दारिद्रय, सतबेटाक वर्जना आ पति द्वारा देह बेचि क' सुभोजन जुटयबाक अनुमति, 
आत्मसम्मान, सामाजिक मान्यता, व्यावहारिक विवशता...एहि समस्त जाल मे ओझरा 
क' पंडिताइन अपस्यांत छथि आ अंततः गर्भवती भ' जाइत छथि, फलतः सतबेटा 
कोदारि सं काटि दैत छनि। माट्सैब, सभ बात बुझैत छथि, मुदा थोस थाम्ह लगब' 
लेल हरदम अगुरवान छौंड़ा कें परबोधै छथि। ओ छौंड़ा अइ दुनिया मे मात्र एक 
गोटेक बात कें मोजर दैत अछि, माट्सैबक बात के, मुदा जखन माट्सैब कनेको डंडी- 
पासंग मारय लगैत (नीतिवश) छथि, ओ बात काटि क' चल जाइत अछि ।...ई कथाक 
सारांश नहि, जनपदीय जीवनक अस्तित्व रक्षा आ अस्मिताक निर्माण केर सूक्ष्मतर 
गुणसुत्र थिक, जकरा धूमकेतु, अइ चारि टा पात्रक आश्रय सं जीवंत कयलनि अछि। 
कोनो पतित मे पावन तत्वक समावेश कोना रहैत अछि, तकरा तकबाक आंखि अइ 
कथा मे कथाकार देलनि अछि। अगुरवानक चोर-उचक्का होयब, लुच्चा-बदमाश होयब 
एक टा सामाजिक हरक्कति थिक, जकरा कथाकार पंडिताइन आ पंडितक दैहिक 
उदारता सं जोड़ैत छथि। अगुरवानक शब्द मे 'माट्सैब, एकरा लेल हम की ने केलौं? 
चोर बनलौं, जीवन गार्त क' लेलौं। मुदा ई रंडिया तैयो भसि गेल।' 
कोनो एक टा कथा मे समाजक एतेक बिंदु कें उठा क' एतेक छोट कथा मे सफलता 
प्राप्त क' लेब साधारण बात नइं थिक। भारतक समस्त आधुनिक भाषा कथा वितान 
लेल ईष्याक बात भ' सकैत अछि। 

मुदा, ई टेक्स्ट थिक सातम दशकक, आ मिथिलाक। आइ, जखन हम नव 
सहस्राब्दि मे प्रवेश करबा लेल उताहुल छी आ मिथिलाक कोनो गाम भूमंडलीकरणक 
विकृति सं अप्रभावित नहि रहि गेल अछि, तखन ज॑ एहि कथाक पात्र सभक विवेचन 
कयल जायत, तं निष्पत्ति मे थोड़ेक अंतर भ' सकैत अछि। संभव अछि जे आजुक 
स्थिति मे धूमकेतु पंडिताइन के अपन देह तुष्टि लेल उदार बना दितथिन, हुनका 
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ऊपर सतबेटाक वर्जना अथवा पंडितक स्वार्थपरक प्रेरणा नहि रहितय, पंडिताइन स्वयं 
अपन दैहिक आवश्यकता सं कोनो पुरुष कें अंगीकार करितथि, भ' सकैए ओ पुरुष 
हुनकर सतबेटे होइतय, भ” सकैए तखन स्वयं बापे-बेटा मे संघर्ष होइतय, भ' सकैए 
किछु भ' सकैए, किछु भ' सकैत छल...मुदा कोनो गर्भवती स्त्रीक हत्या मात्र पुरुषक 
छद्म प्रतिष्ठा आ फोंकिल पौरुषक कारण नहि होइतय। 

बात एहनो नइं अछि जे धूमकेतु ततेक बेसी प्रतिक्रियावादी अथवा मर्यादावादी 
छलाह जे एहेन अपैत-कुपैत (?) बात सोचि नहि सकैत छलाह । 'बिड़रो' कथा तकर 
प्रमाण थिक । कथाक नायिकाक मनोवेग कें चित्रित करबाकाल कथाकार कतेक तल्लीन 
छथि, से कथाक परायणक बादे किओ बूझि सकैत छथि। कैक बेर तं एहि नायिका 
कें पाठक “पारो' (यात्री) आ “सुरमा सगुन बिचारै ना’ (राजकमल)क नायिका सं आगू 
बुझ’ लगैत छथि। कोनो टा स्त्रीत्व वाली स्त्री आ पौरुषपूर्ण पुरुषक बीच एकांत 
मस्तिष्क एहेन बात सोच' मे निश्चित रूप सं नहि धोखायत। आचार संहिता तं समाज 
कें शिष्ट करबा लेल व्यक्ति द्वारा बनाओल जाइत अछि आ समष्टि द्वारा धारण कयल 
जाइत अछि। आगू चलि क' वैह धर्म भ' जाइत अछि। मुदा एहि आधुनिक आकि 
उत्तर-आधुनिक युग मे आब मनुष्यक मस्तिष्क पर समाजक कब्जा नहि अछि। सोच' 
लेल ओ मुक्त अछि। तें 'बिइरो' कथाक नायिका अपन पौरुषयुक्त भाइक सुपुष्ट 
आ पुरखाह देह देखि क' जं मोहित होइत छथि आ अन्हार तथा गुमार मे सुतल-सुतल 
अपन भाइ संग मोने-मोन प्रणय-कल्पना दिस उद्यत होइत छथि, तं ई स्वाभाविक 
थिक । कोनहु तरहक क्षुधा आ कामनाक अतृप्ति आचार संहिताक निर्वाह नहि करैत 
अछि, कम सं कम चिंतन मे तं नहिएं। ई चिंतन भने ओकरा कुठित क' दिअय, 
मुदा सोच” लेल तं किओ नहिएं रोकि सकैत अछि। धूमकेतु अहू कथा मे पथभ्रष्ट 
चिंतन करैत कथा नायिकाक मनोवेग कें सजीव क” देने छथि। ई कथा अयना जकां 
नायिकाक मानसिक यात्रा कें स्पष्ट करैत अछि। 

कथा चाहे 'टिटिम्हा' हो कि 'बिलाड़ि', 'कुलटा', 'लछमन' आ कि 'एक टा 
मूल्यहीन कथा” आ कि 'देह' आदि कोनो हो सभ ठाम धूमकेतुक वैह पतित पावन 
एटीच्यूड देखाइ पड़ैत अछि सौंसे समाजक नजर मे जे निकृष्ट अछि, ताहि व्यक्तिक 
अइ निकृष्टताक आधार तत्व ओही समाज कें देखबैत ओकर असली रूप सोझां राखि 
देताह। आब अहीं तय करू, जे कुलटा के अछि, लछमन सन आ कि अगुरवान सन 
चोर के अछि, मिसेज खन्ना बिलाड़ि किऐ छथि, टिटिम्हाक भैया कोना बदललाह 
आ भौजीक माथ कोना शांत भेलनि, 'संबंध-बंध' मे संबंधक की हाल होइत अछि। 
विषयक स्तर पर धूमकेतुक संपूर्ण लेखन अत्यंत आधुनिक आ चिंतनक स्तर पर तं 
बल्कि कैक बेर अपना समय सं आगू लगैत अछि। मुदा ई अपन कैक टा रचना 
मे अपनहि शिल्पक तुलना मे पछड़ि गेल छथि। 'अगुरवान', 'बिड़रो', 'संबंध-बंध', 
'टिटिम्हा' आ 'छठि परमेसरी'क कथा शिल्प कें आदर्श मानि क' चलल जयबाक 
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चाही। से हिनकहि टा रचना संसार लेल नहि, आनो नव-पुरान रचनाकार लेल एहि 
कथा सभक शिल्प अनुकरणीय अछि। मुदा 'कुलटा' कथाक कथ्य जतेक शानदार 
छनि, शिल्प ततबे पारंपरिक आ अप्रभावी । किछु कथा मे तं पाठकक प्रवेश सेहो 
थोड़े कालक लेल “हडल रेस” भ' जाइत अछि। यद्यपि भाषा एकदम पोछल-पाछल, 
शब्द एकदम सं नीपल चिनबार पर सजाओल फूल सन, तथापि जं दू तीन अवतरण 
धरि पाठक कें कथा मे आत्मीय प्रवेश नहि भेटय, तं तकर मूल कारण ओहि कथा 
पर रचनाकारक विद्वताक आक्रमण भ' सकैत अछि। मस्तिष्क मे विचारक बिहाड़ि, 
सभ टा कें उगलि देबाक छटपटाहटि, उगलि नहि सकबाक बेचैनी आ विवशता, लिखल 
रचना कोनो उपयुक्त पत्रिका कें पठयबा लेल डाक व्यय धरिक अभाव, लिखि क' 
छोड़ि देलाक पश्चात ओकर अनुपयुक्तताक पश्चाताप, घर-परिवारक खेवा-खर्चाक 
चिंता...एहि समस्त चिंताक जेल मे जे लेखक बाझल हो, जे घर-परिवार-समाज- साहित्य 
सभ लेल अपन दायित्व के चिन्हैत हो तकर बेचैनीक कल्पना करबा योग्य नहि भ' 
सकैत अछि। धूमकेतु अहू बेचैनी मे किछु लिखि सकलाह, तं तकर मुख्य कारण 
भोलानाथ झा मे प्रविष्ट एक टा महान लेखक धूमकेतुक प्रतिभे थिक। 

ओझराहटिक ई जाल आ दायित्व बोधक ई उत्कर्ष कोनो व्यक्ति कें कन्फ्यूज्ड 
करबा लेल, किकर्त्तव्यविमूढ़ करबा लेल पर्याप्त होइत अछि। मुदा धूमकेतु कहियो 
अपन कथानायके सभ जकां कन्फ्यूज्ड नहि भेलाह। हं, हिनक भिन्न-भिन्न कथाक 
नायकक चरित्रांकन सं एतबा बुझाइत अछि जे अपना जीवनक कोनो डेग उठयबा 
मे सभ दिन समतल नहि रहलाह। ई अकारण नहि अछि, जे कोनहुं कथाक हिनकर 
नायक-नायिका गांधीवादी बनि जाइत अछि, कतहु फ्रायडवादी, कियो भोगवादी, कियो 
प्रतिक्रिया वादी, कियो शोषित, कियो पराजित, कियो पश्चाताप करय लगैत अछि, 
कियो एम.एल.वादी आदि बनि जाइत अछि। मुदा एतबा तय अछि, जे ई समस्त 
पात्र हमरा समाजे सं लेल गेल अछि आ एकरा सभ कें धूमकेतु जीवन दैत काल 
एकदम ईमानदार आ तटस्थ रहलाह अछि। जाहि व्यक्ति कें स्थान-काल-जीवन एते 
तरहक तबाही देने हो, तिनकर जीवन मे एकतानता कोना आओत ? अपन संपूर्ण 
लेखन मे मुइल-टुटल लोक लेल अपन सहानुभूति ई बचा रखलनि। 

'छठि परमेसरी' कथा 'अगुरवान' सन प्रसिद्ध भने नहि भेल हो, मुदा चर्चा 
एहि पर ओकरा सं बेसी अवश्य भेल अछि। धर्म, जिजीविषा, कूटनीति आदि कतोक 
दृष्टिएं अइ कथा पर विचार कयल गेल अछि। एक टा विद्वान कें पूछल गेलनि जे 
अहांक सभ सं पैध समस्या की थिक? ओ जवाब देलखिन स्त्री आ ईश्वर। एहू 
कथाक सभ सं पैघ समस्या यैह दुनू अछि। ध्यातव्य थिक जे एतय स्त्री” कें समस्या 
नहि कहल गेल अछि, 'ईश्वरो' कें नहि। बल्कि समस्त समस्याक कारण। स्त्री” या 
तं बेटी होइत अछि या माइ, बहिन, पत्नी, दादी, सारि, सासु आदि । अर्थात्‌ स्त्री इज्जति 
होइत अछि। इज्जति मतलब धन, वैभव, समृद्धि, प्रेम, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य... । ककरो 
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इज्जति पर कब्जा क’ लिअ', सभ किछु पर कब्जा भ' गेल। आ अशिक्षिता पर कब्जा 
करब आसान अहि, तें स्त्री कें अशिक्षित राखू। अशिक्षित स्त्री पर धर्मक आश्रय 
सं कब्जा करब सभ सं आसान अछि। वर्तमान समय मे रामानंद सागर आ बी.आर. 
चोपड़ा छाप सीरियल डाइरेक्टरक बाढ़ि असहज नहि अछि। 'छठि परमेसरी” अही 
विमर्शक उदाहरण थिक। अइ कथा मे धर्म भीरु मिथिला आ अवसर अयला पर 
भक्ति आ निष्ठाक संग लूप-लाइन निकालब, बाइपास ताकि लेबा मे दक्ष मैथिलक 
प्रवृत्ति कें प्रतीकात्मक रूप मे चित्रित कयल गेल अछि। मुदा एहि कथाक बुनावटि, 
एकर शिल्प जतेक मजगुत अछि, ततेक शानदार एकर विषये नहि अछि। दोकान 
सं घुरल गोपीनाथक जतेक समधानल चित्रण एहि कथा मे कयल गेल अछि, ओकर 
समस्ये ततेक महत्वपूर्ण नहि अछि। धर्म आ पूजा मिथिलाक सभ सं पैघ संकट अवश्य 
थिक। एहि नाम पर अपार अपव्यय मिथिला मे होइत अछि। मुदा पूजा-पाठ आ 
पावनि- तिहारक लघुत्तम उपाय सेहो प्रचलित छैक। हं, जोतखी जीक तिकड़म आ 
नीच हरक्कति तथा गोपीनाथ दुनू बेकतीक हृदय परिवर्तन, ईश्वर पर दया कर” लेल 
पाठक कें अवश्य विवश करेत अछि। ई कथा गोपीनाथक अभावक कथा नहि थिक 
आ एहि कथाक अनुसार मिथिला धर्मभीरु नहि अछि, धर्मभीरुताक नाटक करेए ई 
दुनू बात प्रमाणित अछि। मिथिला मे 'छठि परमेसरी' कें बड़ टोटमाह देवता मानल 
जाइत रहल अछि । मुदा ताहि देवता कें चढ़ाओल केरा, पांच पाइ प्रति छिम्मड़ि कमीशन 
पर बेचनिहार बाले, गोपीनाथक भक्ति सं चौल कयनिहार जोतखी आ महाजन तथा 
पाइक कारणें अपन कबुला बदलनिहार गोपीनाथ एहि बातक उदाहरण थिक, जे धर्म 
एक टा नाटक थिक, जकर संवाद सुविधानुसार लोक कखनहं बदलि सकैए। ई कथा 
मिथिला मे हिलैत धार्मिक आस्थाक कथा थिक। ओना हरेकृष्ण झा, मोहन भारद्वाज 
आ अशोक एहि पर प्यप्त चिंतन क' चुकलाह अछि। 

एक टा बात धूमकेतुक रचना पर विचार करेत अलग सं कहबाक थिक, जे 
अर्थतंत्रक व्यूह आ यौन लिप्साक आगि हिनकर कथा सभ मे निर्णायक स्थिति मे 
रहैत आयल अछि। यैह दुनू तत्व हिनकर रचनासंसारक नागर-नागरि कें संचालित 
करेत अछि, ओकरा धार्मिक, अधार्मिक, पापी, पुण्यात्मा, चरित्रहीन आ चरित्रवान 
बनबैत अछि | एकरहि कारण किओ चोर बनैत अछि आ किओ छिनारि अथवा छिनार। 
अर्थात्‌ आधुनिक समयक सूक्ष्म चिंतनधारा धूमकेतुक केंद्रीय विषय रहल अछि। 
कविता मे सेहो धूमकेतुक नजरि अपना समाजक विसंगति पर छनि, मुदा अभिव्यक्तिक 
तरीका दोसर छनि। यद्यपि कविता कमे प्रकाशित छनि। तथापि जे छनि ताहि मे 
पौराणिक बिंब आ मिथकीय प्रतीकक संग समाजक जर्जर स्थिति कें चित्रित कयने 
छथि। यौनाचार आ आर्थिक अराजकताक पौराणिक रूढ़िक संग 'मुक्ति', 'सायुज्य', 
'समाधिस्थ' आदि कविता मे व्यक्त चित्र चकित करैत अछि। जतय व्यासक लेल 
धूमकेतु कहैत छथिः 
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जन्मे हुनक बोध थिकानि 

जन्म लैत देरी भ” जाइत छथि 

हीनचेता मासभक्षी पाराशर गिद्धक समाज स॑ बाहर 

ओना वीर्य-दानक महत्व ओ बुझैत छथिन। 

ओत' हुनका ठीके बुझयलनि जेः 

चालैन लेने अपस्यात छी 

मुदा आब ई आगि मिझाएत? 

जरए दिऔक आब अइ बजार मे 

कीने जोकरक चीजे नै छैक। 
आ तें बिना किछु किनने धूमकेतु चल गेलाह, मुदा बहुत किछु द' गेलाह। बहुत रास 
इजोत, बहुत रास बाट, बहुत रास आंखि...। प्रयोजन अछि जे हम सभ एहि बजार 
कें बदलि दी। 
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